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बिहार में हिंदुस्तानी 


बुद्धगया में वोधिवृक्ष के नीचे गातस बुद्ध का जो वाध प्राप्त 
हुआ उसका वितरण जनसमाज में छोकभ्ापा या जनता की 
नित्यप्रति की बोल्चाल की भाषा में किया गया। गोतमबुद्ध के 
कारण लछोकभाषा को'जों महत्त्व मिला वह फिर कभी कम न 
हुआ, बल्कि प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ता ही रहा । यह ठीक है कि 
गे चल कर ब्राह्मणों के प्रभुत्व में आ जाने के कारण शिटष्ट माषा 
संस्कृत को अधिक प्रोत्साहन मिला, पर साथ हो यह भी निविवाद 
है कि संस्कृत के साथ ही साथ एक सामान्य चलित राष्ट्रभाषा का 
.._ भी व्यवहार होता रहा जो समय समय पर पाछी, प्राकत ओर 
.._ अपभ्रंश या भाषा के नाम से ख्यात होती रही ओर आज इस- 
'छाम की कृपा से हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गई है। उसका यह नाम कब और केसे पड़ा इसके फेर में 
पड़ने की कोई जरूरत नहीं, आज इतना सभी छोगों को मान्य 














मा । 


हो गया है कि वस्तुत: यह एक विदेशी संज्ञा है जो विदेशियों की 
कृपा से हमारी राष्ट्रभावा को मिली है, और उन्हीं के प्रसाद से | 
इसका प्रचार भी विश्वव्यापक हो गया है। इस हिंदी शब्द में 
जो जादू काम कर रहा है वह जरा काना हो गया है। इसी काने- 
पन के कारण आज वह उन्हीं छोगों की शुभ यात्रा में कुछ उ 
शकुन कर रहा है जो वास्तव में उसके विधाता या जन्मदाताथे | 
कारण प्रयक्ष है। आज उन्हें जो उसमें कानापन दिखाई देता है 
उसका सीधा और सच्चा सवच यह है कि आज उनका छक्ष्य ही 
कुछ और हो गया है । आज उनके सामने आंख खोल कर अच्छी 
तरह देखने का प्रश्न नहीं हे, बल्कि प्रश्न हे एक आँख मूँद कर 
निशाना ठीक करने का । फिर उन्हें अपने बापदादों की हिंदी 
कानी नहीं तो ओर क्‍या दिखाई दे : आखिर दनिया एक दपंण 
ही तो हे? |... # 

गौतम बद्ध ने लोकवाणी को महत्त्व दिया था और उनके 
अनुयायियों ने उसी को अपनाया । ठीक है, पर इसका अथ इतना 
ही अहण करना चाहिए कि उनके संग्रदाय में छोकभाषा की 
प्रतिष्ठा हुई और उसी के द्वारा प्रचार का कार्य किया गया। बौद्ध 
मत के व्यापक हो जाने पर जिस व्यापक “भाषा” की शरण ही 
गई वह देश को चलित राष्ट्रभाषा थी और त्राह्मी की सगी संतान 
थी। पंक्तियों में लिखी जाने के कारण उसी का नाम पाली' 
प्रचलित हो गया ओर वही वौद्धों की शिष्ट भाषा बन गई। अब 
बोढ्ों के प्रधान केंद्र समगध अथवा आधुनिक विहार में जिस 























देशभाणा का आदर बढ़ा वह शुद्ध मागधी न होकर 'पाछी' हो 


गई। पाछी की प्रकृति मागधी नहीं बल्कि बाह्मी अथवा त्रह्मर्षि 


देश की रूपित भाषा थी। संस्कृत की भाौति वह भी सगध की 
ठेठ भाषा नहीं बल्कि शिष्ट भाषा थी। पाली के साथ ही साथ 
एक दूसरी भाषा भी व्यवहार में आ रही थी जो पाछी को अपेक्षा 
कहीं अधिक झुद्ध और खरी थी। आगे चल कर जब पाली 
बिल्कुछ पोथी की भाषा रह गई, तब उसकी जगह जो चकित 
राष्ट्रभाषा सेदान में आई उसका नाम शोरसनी था। शोरसेनी 
अधिक समय तक अपने शुद्ध रूप में प्रचछित न रह सकी । विदे- 
शियों के संसर्ग में आ जाने से जो अपश्रंश नाम की एक सर्चेष्ट 
भाषा निकल पड़ी थी वही धीर धीरे सर्वत्र व्याप्त हो गई। 
सगध में भी उसका प्रसार हो गया। वहाँ के सिद्धाचार्यों ( सर- 
है और कृष्णाचाये ) सैक ने उसका स्वागत किया। कहने का 
तात्पय यह कि सगघ में भी बहुत दिनों से एक ऐसी सामान्य 
राष्ट्रभाषा का प्रचार चछा आ रहा थाजो वास्तव में वहाँ की 
ठेठ भाषा न थी, पर जनता को प्रिय तथा वोधगम्य अवश्य थी । 

 मुसलसानों ने जिस भाषा को प्राय: हिंदी या हिंदुई के नाम 


से याद किया है उसी को समय समय पर 'रखता' और '“गूजरी' 


. भी कहते रहे हैं। रेखता का साफ अथ है अपभ्रंश। अपभ्रंश 
को ही आरंभ सें यवनों ने रेखता कहा और फिर उदूँ नाम की 
. एक नई जबान निकल आने पर उसकी मनमानो व्याख्या की $ 


“गूजरी' की भी कुछ यही दशा है । यह ओर कुछ नहीं गुजरों 




















की भाषा है, उन्हीं गुजरों की जिनके पुरोहितों की भाषा नागरी 
है। नागर गुजरों के पुरोहित थे। रेखता और गूजरी को अछग 
रख अब तनिक हिंदी पर भी विचार कर ढीजिए। याद रखिए, 
हिंदी का संकेत कभी समूचे भारतवर्ष की भाषाओं के लिये नहीं 
हुआ है बल्कि आयोवर्त या ठेठ हिंदुस्तान की भाषा के लिये हुआ 
है। ठेठ हिंद की भाषा का नाम हिंदी है, कुछ आजकल के _ 
समूचे हिंद की भाषा का नहीं । ठेठ हिंद का संकेत प्रायः वही 
समझना चाहिए जहाँ के छोग आज भी बोलचाल में “हिंदुस्तानी” 
कह्टे जाते हैं। हिंदी बस्तुतः उन्हीं की भाषा है 
हिंदी वास्तव में एक व्यापक भाषा का नाम है जिसके क्षेत्र 
में अनेक विभाषाएँ तथा बोलियाँ हैं । जगह जगह पर इन बोलियों 
तथा विभाषाओं को भी हिंदी कहा गया है। इन विभाषाओं में. 
से दो का उल्लख तो अमीर खुसरो तक ने +र दिया है जिनमें से 
एक अवधो है ओर दूसरी देहलवी । अवधी और देहछूवी का 
यह विभाजन आज भाषाविदों में पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के रूप. 
. में ख्यात है। अवधी का प्रचार कभी बिहार में मी था और 
... फछत: आज भी कुछ न कुछ वहाँ के मुसलमानों में वना भी है। 
. पर बिहार ने आज एक स्वर से जिस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप. 
. में अपना लियाहे वह “'देहलूवी' अथवा उसी का एक चलित परि- 
सार्जित रूप है| 
अमीर खुसरो की “देहलवी' ओर कुछ नहीं बल्कि वही पुरानी 
ब्राह्मी' है जो सदा से अनेक रूपों में भारत की राष्ट्रभाषा रही 
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है | मुसलमानों के यहाँ आ कर बस जाने तथा इधर उघर देश में 
फेल जाने से भी इस भाषा के प्रचार में सहायता मिली । यहाँ पर 
ध्यान देने की बात यह है कि इस देहलववी' के भीतर “त्रजभाषा” 
की भी गणना कर छो गई है। ब्रज़साषा का प्रचार इतना व्यापक 
ओर प्रवकछ क्‍यों हो उठा, इसका भी एक ठोस इतिहा स है, पर 
उसपर विचार करने का यह अवसर नहीं। यहाँ पर केवछ इतना 
भर निवेदन कर देना है कि मुसलिम काल में भी इसका प्रचार 
वराबर इसलिये होता रहा कि एक ओर यह क्रष्ण को लीलासूमि 
त्रज की भाषा थी तो दूसरी ओर मुसलमानों के शासन-केंद्र 
आगरा की जवान | फिर इसका प्रचार चारों ओर क्यों न हो 
जाता ? बिहारी छोग भी उसी में काव्यरचना क्‍यों न करते ? 
त्रजभाषा के साथ ही साथ वोलचाछ को वह भाषा भी चले 
रही थो जिसे आज हैम आप खड़ी वोली कहते हैं। इस खड़ी 
बोली के भ्रभुत्व में आ जाने का एक रोचक इतिहास है । 
प्रसंगवश यहाँ थोड़ा इसपर भी विचार कर लेना चाहिए | हमारी 
दृष्टि में खड़ी वोली का सच्चा नाम “उदई' होना चाहिए। कारण 
प्रयक्ष हैे। इस बोली में कोई खड़ापन नहीं है वल्कि बह उदूँ- 
वालों को कटी छेटी भाषा है। उन्हीं की ठेठ अथवा चलती हुई 


 जबान का नाम आज खड़ी बोलो हो गया हे, कुछ श्रेमसागरी 


खड़ी बोली का नहीं । क्‍ 
“उदुई” का अथ अच्छी तरह ग्रहण करने के लिये कुछ “उदू! 
दाव्द पर मो विचार कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें यह सदा 

















शक का 
के लिये भूल जाना चाहिए कि उर्दू का 'लश्कर! या बाज़ार! से 
भी कोई संबंध है। “उदूँ” का अर्थ 'छावनी? होता अवश्य है। 
शाही शिविर को उद अवश्य कहते हैं। पर हमारी “डे! का 
लश्कर या बाजार से कोई छगाव नहीं । यह तो देहढी दरबार 
का एक नई दरबारी ईजाद हे । सेयद इंशा दरिया-ए-छताफत 

( सन्‌ १८०७ ई० ) में फरमाते हैं कि- 
यह मजमा जहाँ कहीं जाता है उनकी ओलाद को 'दिल्लीवाल' और 
उनके महल्ले को मुहकृः अह-देहली' कहते हैं। और अगर यह लोग सारे 
शहर म आबाद हो गए तो उस शहर को उद्‌! कहते हैं, लेकिन सिवाय 


लखनऊ के इन लोगों का किसी ओर झहर में जमा हो जाना फक्ीर के नज- 





दीक साबित नहीं । गो मुशिदाबाद और अजीमाबाद के बाशिन्दे बजांत खुद. 


अपने को उदूदाँ” ओर अपने शहर को उद्दूः समझते हैं” । ( तारीख 


झुअरा-ए-बिहार, कोमी प्रेस, बॉकीपुर _ पटना# सन्‌ १६३१ ई०, प्रृ० १ 
पर उद्धत ) 

.. “उदू' के विषय में सेयद इंशा ने जो कुछ कहा है उसका सीधा 
. सादा अथ यह है कि दरहकीकत उ् एक शाही शानशौकत का 
वाचक झब्द हे न कि किसी लश्कर या बाजार के सामान्य लोगों 
का परिचायक | बात यह है कि मुगल सम्राटों में शाहजहाँ एक 
शाही झानशौकत का शासक हो गया है। एक दिन उसके जी 

आ गया कि उजड़ी दिल्ली को फिर से आबाद कर दो | फिर क्या 
था, एक नया शहर शाहजहानाबाद बस गया और उससें शाही 
स्थान का 'उदू-ए-मुअछा' का खिताव मिल गया। “उदे-ए-- 
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मुअछा' नाम रखने का एक मात्र कारण यह था कि राजधानी 
आगरा में थी, शाहजहानाबाद एक बड़ी छावनी भर था | 

ददेहली' को चचो हम पहले भी कर चुके हैं । यहाँ इतना 
स्पष्ट कर देना है कि यह “उदे' बस्तुतः उक्त 'देहलूवी” से सबंथा 
भिन्न है | यह “उद' देहछी की सामान्य जनता की बोली नहीं 
बल्कि 'क्िका मुअछा' को एक नई ईजाद है। सुनिए, वहीं के 
सेयद इंशा क्या फरमाते हैं-- 

“खुशबयानान, आंजा मुत्तफिक़ झुदः अजू जूबानहाय मुतफिद अलफाज 
दिलचस्प जुदा नमूदः व दर बाजें इबारात व अल्फाज तसरुंफु बकार बुर्द 
जूबाने ताज: सिवाय जुबान हाय दीमर वहम रसानींदन्द व बडदूं मोसूम 
साखतन्द ।” / दरियाए रूताफत ) 

सेयद इंशा ने कितना स्पष्ट कर दिया हे कि उदू एक “ताज: 
ज़बान' हे ओर अन्थ अनेक भाषाओं में से कतर-ब्योंत ओर 
काट छांट कर कुछ इधर उधर फेरफार कर बना छी गई है। 
उसके विधाता शाहजहानाबाद के कुछ खुशवयान छोग ही हैं। 
उनकी यह “ताज: ज़वान! कितनी “आमफ़हम' या बोलचाल की 
है जरा इसे भी देख लें। वही सेयद इंशा फिर बजात खुद 
' फरमाते हैं-- ८ क्‍ 

“हम चुनीं सकनः महछात दोयर कि बाजे अजु सुहबत वालिदेन जुबान _ 
याद दाइतः व बाजे जुबान फ्रीदाबाद व बाजें जुबान रुहृतक व बाजे जुबान 
सोनीपत व बाजे जुबान सीरठ याद मिरिफ़्तः बा रोजमरं-ए-उदू जम नमूदः 
अन्द बखुदा कि गुफ़्तगूयशां शबीह बजानवरे अस्त की चेहरा अश चेहरा 
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अस्त व बाक़ी तमामश बसूरत खर बाशद या निस्फुश आहू व निस्फूश 
सग |” ( दरि० लता० 
देखा आपने ! सैयद इंशा की दृष्टि में उन लोगों की यह 
दशा है जो किसी तरह “उदे” जान चुके हैं पर भूछचूक से कभी 
अनजान में एकाघ ऐसे प्रयोग कर जाते हैं जो उद्‌ में तो नहीं 
पर उसके आसपास प्रचलित हैं। नतीजा यह होता है कि उनका 
मुँह तो मुँह मान लिया जाता है पर उनका शरीर गदहे का शरोर 
समझ लिया जाता है, अथवा उदारतावश आधा हरिण और 
आधा कुत्ते का मान लिया जाता है। जब देहली ग्रांत के पठित 
मुसलमानों की यह दशा है तो अन्य प्रांतों के गँवार हिंदुओं 
की क्या गति होगी ? किस प्रकार उनके शब्द और प्रयोग दरबारी 


उदू में दाखिल कर लिए जायँगे? भरा वह सच्ची हिंदुस्तानी 
कब वन सकेगी ? 5 


अच्छा, तो एक ताज़:ज़वान' के ईजाद की जरूरत ही क्‍यों 
पड़ी? उसके बिना जनता का कोन सा काम अटक रहा था? बात 
यह है कि ओरंगजेव की कूटनीति तथा सांग्रदायिक कट्टरता के 
कारण मुसलिस शासन के जोड़ उखड़ गए थे। मुगल सम्राद 
ले दे कर किसो तरह * किला मुअछ्ला' में अपने दिन काटते थे । 
फारस से न तो अब फारसी के चुने हुए कवि ही आ सकते थे 
ओर न इस विकट परिस्थिति में फारसी को कोई नवीन ग्रोत्सा- 
हन हा मिल सकता था। रही हिंदी अथवा भाषा की बात। 
सो वह प्रजा की छोकभाषा थी। उसमें कुछ खुल कर जौहर 
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दिखाना अब अपने लोगों का काम न रह गया था। अपने रास 
तो अब उसे गँवारी समझने छग गए थे । निदान इस बीहड़ 
परिस्थिति में उन्हें एक ऐसी सूरत नजर आई जो उनका काम 
आसानी से कर गई । वह ओर कुछ नहीं .दक्खिनी” नाम की 
एक ऐसी चीज थी जो धीरे धीरे फारसी-अरबी को अपना सब 
कुछ मान चली थी। उसके पेशवा बी का दिल्‍ली में आना था 
कि हिंदी के भाग्य ने पलटा खाया और वह “भाषा” की केद 
से छूट कर फारसी की गोद में जा बेठी । फारस ने उसे देखा- 
भाछा ओर अच्छी तरह सँवार कर उसे अपनी जगह बिठा 
दिया । वही अब दिल्ली दरवार याने उद्‌ की राजभाषा हो गई । 
राजपदवी प्राप्त हो जाने का परिणाम यह हुआ कि अब उसकी 
मादा निश्चित कर दी गई और वह एकमात्र “नजीबों' की चीज 
समझी गई । उस पर फैवल उन्हीं लोगों का अधिकार रह गया 
जो परंपरा से कुीन दरबारी मुसलिम याने 'खुशबयान' हों, 
उद के रागरंग, हावभाव और नाजअंदाज से बाकिफ हों । 

दिल्‍ली के उजड़ जाने से उदू किस तरह उद्वालों के साथ 


देश के नाना नगरों में बस रही थी, इसकी एक झलक सेयद 


इंशा के उक्त कथन में मिल गई हैं। सैयद इंशा ने वहीं आगे 


चल कर यह भी कह दिया है कि इसी निकास तथा उद्घास के 


कारण छखनऊ शाहजहानाबाद हो गया और वहाँ की उद्ृ 
प्रमाण मानी जाने लगी। रखनऊ के अतिरिक्त फेजाबाद, अजी- 
माबाद ( पटना ) मुशिदाबाद आदि स्थानों को भी कुछ उद का 
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शोक हुआ ओर धीरे धीरे उद दूसरे शहरों में भी अपना पाँव 
पसारने लगी। पर कलकत्ते में गौरांग प्रभुओं को पा कर उसने 
अपना जो रंग जमाया उसका फल यह हुआ कि बेचारी छोकभाषा 
हिंदी कहीं की न रह गई ओर धीरे धीरे उसकी जगह उद को 
मिल गई। फिर क्या कहना था! उद् हिंदुस्तानी या मुल्की 


जबान के नास से आगे बढ़ी और अपनी जान में हिंदी को 


दफना दिया | दरबार या सरकार में कहीं उसका निशान भी न 
रह गया । क्‍ 

उदू के विषय में अब तक जो कुछ कहा गया है उससे इतना 
तो स्पष्ट ही है कि जनता से उसका कुछ भी सीधा संबंध नहीं 
है। याद रहे, जनता से हमारा तात्पय केवल हिंदू जनता से ही. 
नहीं बल्कि उस मुसलिम जनता से भी है जो नजीब या उद्‌ की नहीं 
है। प्रश्न उठता है कि 'द्ल्लीवाल' लोगों के उजड़ बसने और देश 
के भिन्न भिन्न नगरों में जा रहने के पहले वहाँ के लोग अपनी 


जन्मभाषा के अतिरिक्त कोई और अन्य भाषा जानते थे अथवा 


नहीं | निवेदन है, जानते थे और अच्छी तरह जानते थे | कुछ 
लोग तो उसमें कविता भी कर छेते थे। तो बह भाषा आखिर थी 
कान सा ? “अवर्धी' के विषय में अब हम कुछ ओर न कहेंगे पर 
इतना अवश्य संकेत कर देंगे कि कुछ उसका भी प्रचार बिहार में. 
था । रहो 'देहरूवी' की बात | उसके संबंध में पहले ही कहा जा. 
चुका हे कि उसका व्यवहार वराबर देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में 
हाता रहा हे ओर देहली के छोग हिंदू मुसलमान दोनों ही बरा- 





बर दिल्ली से निकछ कर बाहर जाते और बसते रहे हैं। अस्तु, 


हू ७. कक ८4 क( ० 8, & ६५ मिलीजुल ४ 
उद के दरबे से बाहर झाँकने के बहुत पहले ही एक मिलीजुलो 


| हिंदुई का देश या राष्ट्रभाषा के रूप में समूचे हिंदुस्तान में 


प्रचार होगया था। आरंभ में अंगरेजों ने उसी को हिंदुस्तानी 
के पाक नाम से याद किया ओर उसो को लोकभाषा के रूप में 
अपनाया । बाद में प्रमाद या व्यामोहव॒श उद को फारसी के नाते 
पनपाया ओर धीरे धोरे कूटनीति के सहारे उसे आसमान पर 
चढ़ा दिया । अब सभी छोग उसी का दम भरने लगे | 

. जानकारों से यह बात छिपी हुई नहीं है कि मुसलिसम शासन 


|। में हिंदी फारसी के साथ साथ चलती रही और कंपनी सरकार 


के सरी 


ने एक ओर फारसी पर हाथ साफ किया तो दूसरी ओर हिंदी 
पर। राजभाषा की जगह अँगरेजी को दे दी तो छोकभाषा की 


जगह उद को | मानोण्हिंदी भी फारसी की तरह कोई ऊपर! या 
बाहरी चीज थी । खेर, अभी इतना जान लीजिए कि कंपनी 
सरकार के सामने जब भाषा का ग्रश्न आया और यह सवार उठा 
कि बिहार के कलक्टर साहबों की मुहर पर कौन सी भाषा और 


कोन सी लिपि रहे, तब चट निश्चित हो गया कि फारसी भाषा 
ओर फारसी लिपि तथा हिंदुस्तानी भाषा और नागरी लिपि । 


यदि विश्वास न हो तो पहली मई सन्‌ १७९३ ई० का रेगूलेशन 


२ सेक्शन ५ देखिए प्रत्यक्ष हे कि फारसी भाषा तथा छिपि को 
तो शाही जबान होने के नाते जगह मिली पर हिंदुस्तानी भाषा 


.. तथा नागरी लिपि को केवल ग्रजाबर्ग की प्ररणा से स्थान 
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मिला। यदि वह छोकभाषा और छोकलिपि न होती तो उसका 
नाम ही कौन लेता ? रही उ्द की बात | अभी चुपचाप जमाने 
का रंग देखते रहिए। अभी “इम्तयाज़” या 'शाहीशान' के लिये 
फारसो बनो है। उसको दक्कर से अभी देशनिकाछा नहीं मिला है । 
जो छोग उदू को 'झुल्की जबान” कहते और हिंदी को कल की 
बनावटी भाषा मानते हैं उन्हें अब जरा होश में आ जाना चाहिए 
ओर यदि हो सके तो पुष्ट प्रमाणों के आधार पर अपने दावे को 
सहा सांबत कर देना चाहिए। फजूल की छाग डाट और व्यथ 
को छोन झपट से अब काम नहीं सध सकता। अब तो देशी. 
सुसलिम भी समझ गए हैं कि हिंदो ही उनको मो देशभाषा है। 
उनके सामने भी धीरे धीरे वह सारा इतिहास आ रहा है जो 
उनके पूव॑जों के रक्त से बना है और जो उनको विमरू वाणी से 
विभूषित है। देखिए न, कंपनी सरकार ने भी अपने विधानों में 
उसी हिंदी भाषा और उसी हिंदी लिपि को महत्त्व दिया हे 
जिसको चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं और करू जिसे देश 
एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त देखना चाहते हैं। राष्ट्रभाषा 
ओर राष्ट्रलिपि के रूप में नागरी की प्रतिष्ठा तो बहुत पहले से 
हो चुकी है पर व्यवहार में अभी उसका पूरा पूरा प्रचार नहीं हो 
पाया है। बिहार आदि प्रांतों में भी, जहाँ उसका एकमात्र शासन 
था, अब प्रमाद अथवा नीतिवश उडदूं को स्थान दिया जा रहा 
है और एक अजीब हिंदस्तानी का बेमेल डौल डाला जा रहा 
है। कारण अज्ञता, अनभिज्ञता, आलूस्य और कायरता के अति- 
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है 





|... रिक्त ओर क्या हो सकता है ? कचहरी ओर दफ़॒रों की भाषा 

...._ तो आज भी अजनबी और अजीब बनी हुई है, और लड़ाई हो रही 

है हिंदी और हिंदुस्तानी के लिये, मानो उनमें कोई एकता 
ही नहीं है ! ५ 

जो हो, सबसे पहले हमें देखना यह है कि दिल्ली दरबार 

के अधीन कंपनी सरकार ने शासन के छिय जो विधान बनाए 
उनका ग्रचार किस ग्रकार जनता में किया गया ओर किस 
भाषा तथा किस लिपि को देशसाषा तथा देशलिपि की प्रतिष्ठा 

. मिल्क | सुनिए-. 

द “अदालत के वकील लोग और आदमी भी हजूरी आईन से वाकिफ हो 
सकते रहे इस वासते उस आईनों के छापे का कीताब में फारसी वो देसीभाखे 
वो अछर से उसका तरजमा फिहरीसत के ठेकाने से जीलदबनदी हो के छोट वो बड़ें 





के पढ़ने के वासते हरी ऐकब्मदाछत के कचहरी मे मोजूद रहेगा वो जब तक के 
. ऊपर के लिखने बमोजिब ऐक ऐक साल के मोकररी आईनो का जीलदवनदी 





नही होऐ चाहिओ के जिस वखत जो आइन के तरजमा होके छापा होऐ उपर 
के लिखने के तरह से उस आईन में उसके तरजमे का ऐक ऐक कीताब हरी 
ऐक अदालत के कचहरी में मोजूद रहे वो उस आईन के मोजूद रखने के द 
वासते चाहीओं के हरी ऐक अदालत के कचहरी में ऐक मेज जुदा कीसी जगह 
मे रखा जाऐ वो इतवार का रोज छोड कै हर रोज नों घंटा से दोपहर तीन 





घंटा अंगरेजी तक छोटे वो बडे के पढने के वासते मेज के उपर माजुद रखा 


के उस आइन को कचहरी मे पढें वो अगर चाहै उसका तमाम इआ उससे 
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कुछ का नकल लेबें ।” ( अँगरेजी सन १८०३ साल १० आईन ५ दफा )। 


'छोटे वो बड़े के पढ़ने के वासते' ही नहीं बल्कि 'अदालत' 


के बूझने के वास्ते भी देशी भाषा और देशी अक्षर का विधान 


था | अदाछत में भी देशी भाषा को स्थान मिला था-- 

“मोफसील कोट अपील के अदालत के साहेब लोग जो कागज के देसी 
भासत्र वो अछर में खाह अपील के मोकदीमा खाह ओर मोकदिसा में सदर 
दीवानी अदालत में भेजही अगर उसके तरजमा के वासते खास हुकुम जारी 
नही हुआ रहे उनका तरजमा नहीं करहींगे | ( अंगरेजी सन १८०३ साल 
० आईन २९ दफा )। 

'तरजमा' के बारे में याद रहे कि-- 

“जीस वखत इंगलीसतान बादसाह वो उनके कोसक के साहेब लोग के 
हजुर मे मोकदौसें का अपील सदर दीवानी अदालत के साहेब लोग मनजुर 
करही चाहीओआं के उस मोकदीमे के बाबत के तमामी कऐदाद वो डोकरी इआ 
हुकुम में गवाही छोग के जबानबनदी वो दसतावेजात का दो नकल अगर देसी 
जबान में रहे अंगरेजी जबान मे तरजमा कराऐ के तेआर करावही वो उसके 
तैआरी के पीछे अदालत के मोहर वों रजीसटर साहेब के दसखत से जुदा 
जुदा इंगलीसतान बादशाह वो उनके कॉसल के साहेब लोग के हजुर से 
उसके भेजने के वासते जेता जलदी रवाने करने का ईतफाक होऐ नोआब क्‍ 
गवरनर जनरल बहादुर के पास दाखील करही । ( अगरेजी सन १८०३ 
शाल ५ आईइन ३४ दफा ) | 

प्रकूत अवृतरणों क आधार पर यह आसानी से कहा जा 
सकता है कि सचमुच कंपनी सूरकार ने आरंभ सें हमारी देश 
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( १५४ ) 
आषा तथा देशलिपि का पूरा पूरा सत्कार किया और उनको वह 
स्थान दिया जिसको प्राप्त कर लेना उनका जन्मसिद्ध अधिकार कट 
था। पर संभवत: अब भी कुछ छोग प्रमादव॒श कह पड़ेंगे कि... ' 
जनाब, दिशीभाषा' का अथ है उद, न कि हिंदी या हिंदवो। । 
निवेदन है, तनिक इसे भी देख छीजिए। अदालत के प्रसंग में 
अदालती कागज को ही ले लीजिए-- 





“जो सोटामप सभके दावे वो जवाब गैरह कागज के उपर किआ जाऐंगा 
उसके ऊपर नीचे का मजमून फारसी भाखे वो अछर वो हीनदवी जूबान को 
नागरी अछर मो खोदा जाऐगा ।? ( अंगरेजी सन १८०३ साल ४३ आइन 
१३ दफा ६ तफसील )। 


पु 


हो सकता है 'जूबान' के कारण आप इसे उदू समझ रहे हों, 
इसलिये कुछ ओर भी देख लीजिए-- 

... “मुपरिनटनड्डंट साहब को लाजिम है के सीटामप कीआ हुआ कागज सभ 
अदालत गैरह के दफतर के साहेब लोग इंआ जो कोई के तलब करने का द 
अखतीयार रखै उसके पास सरबराह देने के आगे सरकारि खाजाने के उपर रे 
अंगरेजि जुबान वो हरफ में टेरेजोरी वों खजाने आमरे का बात फारसी वो 







बंगला वो हनदी भाखे वो अछर में खोदा जाएगा ।॥* ( अंगरेजी सन्‌ १८०३ 
साल ४३ आईन १९ दफा )। 

.. हिंदी भाषा के संकेत को और भी स्पष्ट करने के लिये यह 
आवश्यक है कि हम एक और आईन का प्रमाण पेश करें ओर 


दि ध् 


यह साफ साफ सुझा दें कि उक्त आईनों में हिंदी, हिंदवी और 








हिंदुस्तानी का अर्थ वही है जो आज की हिंदी अथवा नागरी 
का. न कि उद अथवा किसी दरबारी जबान का | अब-- 

किसी को इस बात का उजुर नही होऐ के उपर के दफेका लीखा हुकुम 
सभ से वाकीफ नही है हरी ऐक जिले के कलीकटर साहेब को लाजीम है के 
इस आइन के पावने पर ऐक ऐक केता इसतहारनामा निचे के सरह से फारसी 
वो नागरी भाखा वो अछर में लौखाऐ के अपने मोहर वो दसतखत से अपने 
जिला के मालीकान जमीन वो इंजारेदार जो हजुर मे मालगूजारी करता उन 
सभो के कचहरि में वो असानि सहाल के देसि तहसीलदार लोग के कचहरी 
लटकावही” ( अंगरेजी सन्‌ १८०३ साल ३१ आईने २० दफा )।. 

निदान, हमको विवश हो मानना पड़ता है कि कंपनी सरकार 
ने आरंभ में जिस भाषा तथा जिस लिपि को देशी भाषा तथा. 
देशी लिपि होने के नाते अदालत में स्थान दिया बह और कुछ 
नहीं बल्कि वही हमारी चिर परिचित प्ररंपरागत हिंदी भाषा 
तथा नागरी लिपि हे जो आज न जाने क्‍यों बनावटी ओर कल 
की चीज बताई जा रही है। बिहार, वही विहार जहाँ की वह 
देशी भाषा तथा देशी कछिपि आज से न जाने कितने दिनों पहले 
मानी जा चुकी थी, आज उसी हिंदी भाषा तथा उसी हिंदी 
नागरी लिपि को बक-दृष्टि से देख रहा हे और किसी हिंदुस्तानी के 
कल्पित नाम से न जाने कोन सो अजनबी भाषा को ईजाद कर 
रहा है। याद रहे, आज भी “खुशवयान' लोगों में उन्हीं की गणना 
है जो “नजीब दिल्लीवाल” नहीं तो कम से कम उनके मुरीद तो 
अवश्य है । हिंदुस्तानी डिक्शनरी के विधाता सौछाना अब्दुल 
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हक का आसन आज भी दिल्ली में ही जमा हे ओर उसके डाक्टर 
जाकिर हुसेन भी वहीं के रोड़ हो रहे हैं । 

आखिर काँगरेस सरकार को किसी बनावटी हिंदुस्तानी की 
. आवश्यकता क्‍यों पड़ , जया अब उसका काम हिंदी याने हिंद 
स्तानी से नहीं निकछ सकता था ? वात यह है कि जिन 'ख़ुशव- 
यान छोगों की प्रेरणा से उद का जन्म हुआ उन्हीं के हठ तथा 
दुरागरह से आज एक अजीब हिंदुस्तानी का सजन हो रहा है ! 
उसके लिये यह दावा करना कि वह आसक़हम' ओर 'छोकभापा' 
है, शुद्ध पाखंड और घोर वितंडा है। उसके बिना भी न जाने 
कितने दिनों से हम हिंदू-मुसलिस जिस देशभाषा में बातचीत 


पे करते ७08 कटे कर मा क 
करते आ रहे हैं वही आज भी हमारे वात-व्यवहार ओर नित्यप्रति 








के कामकाज की भाषा है। हमें किसी नई भाषा की इजाद की 
जरूरत नहीं है, यदि हे* तो उन्हीं खुशबयान' लोगों को जो सदा 
से “इम्तयाज़” के कायल रहे हैं और किसी तरह अपने आप को 
जनता में मिलने नहीं देते । जब उन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान 
में फारसी का राज्य नहीं रहा और हिंदी फिर चारों ओर फेल 
. निकली तो चट उन्होंने मिछकर तरह तरह की कतर-ब्योंत कर एक नई 
जबान ईजाद कर छी और उसका नाम उदूं रख दिया। किंतु 
जिस कालरूचक्र के प्रभाव से फारसी को बिदाई का परवाना मिल 
गया उसी की कृपा से उसकी लाड़छी उद को भी यह दिन देखना 
पड़ा । अब उदू उद्‌ के रूप में तो जीने से रही । अदबी दुनिया 
अरबी और फारसी के सामने उसे क्‍यों पूछने लगी ! रही हिंदु- 
क्‍ कं के 
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स्तान को आम जनता की बात । सो उसके लिये उसमें घरा हो 
क्या है ? वह उसकी जवान ही कब रही ? निदान, यह आवश्यक 
हो गया कि उदू भी उसी तरह मरने से बचा छो जाय जिस 
तरह कभी फारसी बचा ही गई थी। उढ़ की ईजाद उस समय 
हुई जब उद्‌ याने दरबार को प्रतिष्ठा थी ओर हिंदुस्तानी की 
इंजाद उस समय हो रही हे जब प्रजा ने राजा को दबा लिया है। 
सतलब यह कि चीज वही है पर नास दूसरा है। हमें चीज 
ओर नाम के भेद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और 
वह उपाय करना चाहिए जो हसारे उत्थान का कारण हो, 
पतन का नहीं। यम 
इंधर फोट विलियम की कंपनी सरकार हिंदी भाषा और 
नागरी अक्षरों को छोकभाषा तथा छोकलिपि के रूप में अपना 
रही थी तो उघर उसो फोट विलियम के फैलेज में डाक्टर गिल- 
क्रिस्ट तथा उनके साथी मुंशी उद की हिसायत में छंगे थे ओर 
कंपनी के साहबों को कुछ ऐसा पाठ पढ़ा देना चाहते थे कि वे 
सरकारी कामकाज के लिये जल्दी से जल्दी फारसी सीख लें। 


साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते थे कि कुछ देशभाषा तथा 


देशलिपि का भी बोध हो जाय । बिहार के सदलूमिश्र और 
आगरा के हलल्लू जी छाछ ने डाक्टर गिलक्रिस्ट के आदेश से 
जो कुछ किया बह तो केवल निमित्त मात्र था। कालेज तथा 
डाक्टर गिरूडिस्ट की पूरी पूरी कोशिश तो दरवारी जबान उद्‌ 
के लिये ही रही । उ्द को ही फोट विलियम कालेज ने सराहा 
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और धीरे धीर शिक्षा के साथ लोक-व्यापक बनाने की भरपूर 
चेट्रा की । कारण, वही उसके शाही दरवार की रूपित शिष्ट भाषा 
थो | फिर भी स्वयं डा> गिलक्रिस्ट तथा उनके मुसलिम मुंशियों 
ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि उनकी उद देशभाषा हिंदी अथवा 
हिंदुस्तानी की ही एक शी अथवा विभाषा मात्र है जिसका 
स्थान “उद्ृ-ए-मुअल्छा' अथवा शाहजहानावाद का शाही दरवार 
हैं | दरवार की भाषा को ही प्रमाण माना जा रहा हैं । 

कंपनी सरकार को क्ृपा से उद के पंस्थ लग गए और बह 
हिंदी पर उड़ उड़ कर थावा बोलने लगी। घीर धीर उसमें 
इतनी शक्ति आ गई कि कामकाज तथा शिक्षा का सारा भार 
उसी को सोप दिया गया। कंपनी सरकार ने कभी प्रतिज्ञा क्री 
थी कि वह फारसी का पोषण करेंगी और सरसक उसपर किसी 
 अ्रकार की आँच न आने देगी । परंतु जब स्वयं देहली दरवार से 
उसकी रक्षा न हो सकी तब कंपनी सरकार कहाँ तक उसके लिये 
सती होती ? रही उसके प्रेमियों के ऊषम मचाने की वात, सो 
उसके लिये बड़ी चातुरी से कंपनी सरकार ने उ्द को उनके 
सामने छा खड़ा कर दिया। फिर किसमें ताब थी कि जरा भा 
चूँ करता । उपयुक्त और उचित अवसर देख कर कंपनी सरकार 
ने फारसी से अपना पिंड छुड़ाया और सन्‌ १८३७ ई० में ऐक्ट 
बना दिया कि अब फारसी की जगह कचहरियों तथा दस्रों में 
देशभाषाओं को चालू कर दिया जाय | किंतु यह काम सहसा 
न किया जाय, बल्कि धीरे धीर छोगों का रंगढंग देख कर साव- 
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धानी के साथ किया जाय । अच्छा होगा, उक्त ऐक्ट की एक 
झाँकी स्वयं भी ले लें-- 

क्‍ “ु, [६ ॥5५ गशालए शाटॉट्वे वीक 07 गी€ ग्रे पेंकए 0 
7₹टलाएशश' 887, ॥ शाशी 6 #एरप 07 धी€ (७0०एश7॥07 
(लाला ण गदां5 9 एण्णालों, >ए था छाविशा गा एणणालो, 0 
पाडशाइट संगीश उसाशथाए, ण जगा धयर्णी 0९9 पिता 28 
प्रश्नए [0 रत 5९शा ॥्रञर्ट, एव शाए छा0एंञ0०) णछी बाएं रि्ुफ- 
00 रण ग6 फिशाहुर्श (0०१९, फांसी शांणा 6 पछ४ 0० 6 


एशशांधा शिाएप्हुर 0 शाएं [परवरंश एा0०धटदापएए 07 वा क्र 


एछाएवस्श्वागहु एरंबतहु 0 6 रिट्एशाएर, था [0 फ़ाट्शटाएट पट | 


छिा)एप258 गापे टाहाइटॉश' [0 9९ पह९ते गा इप्लो। [7006९९०॥४० ९95. 

[., गत ॥ 5 क्शकए शाह०९0, पि ॥07 6 580 त8ए 
६ शा्ों फ९ 8 0 पर उक्त 50ए0पण-उध्यशर् रण [वी 
पा ए0फालोी, फए था। ठापेक व ए०णालों, [0 चहांहछुथड थी ण 
गाए ए पार 907९७ हाएशा 0 क। 97 पा5 2९, [0 धाए 
छ्ाततावी॥4ा९ 2पं00॥7ए, प्रवेश छपरा) 78४70 075 85 एकए (0 
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ऐक्ट के अनुसार यदि काम किया गया होता और स्थिति 


भी यदि सन्‌ १८०३ ई० तक की रही होती तो फारसी भाषा 
ओर फारसी खत के निकल जाने पर जिस भाषा तथा जिस लिपि 
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को जगह मिलती वह स्वभावत: हिंदी भाषा तथा हिंदी लिपि ही 
होती । पर आइचय की वात तो यह है कि उक्त विधान के बाद 
धीरे धीरे अदालतों से हिंदी भाषा तथा हिंदी लिपि उठा दी गई 
ओर जगह मिली न जान किस अजनवी भाषा और फारसी लिपि को | 
फारसी लिपि की रक्षा का कारण तो कुछ न कुछ समझ में आ जाता 
है, क्योंकि वही “उद” की सी लिपि है। पर इस अजनवी भाषा का 
भेद समझ लेना कुछ कठिन है। कारण, हम इसे आज किसी द्वंष 
या दुराग्रह का परिणाम तो कह नहीं सकते ! रही इसके उद होने 
की बात । उसके विषय में निवेदन हे कि वह किस ओर कहाँ के 
उस्ताद की जवान है ? कोन उसको जवान की सनद के रूप में 
पेश कर सकता है ? यदि आप उसे फारसी या सरकार की उद् 
कहें तो ठीक है, पर वह किसी देश के किसी कोने की जवान तो 
हरगिज नहीं है। देहली या लखनऊ की उसमें व्‌ भी नहीं है । 
उसकी शान अजीब ओर निरा्ी है। चाहें तो उसे कॉँगरेस 
सरकार की हिंदुस्तानी कह लें। कारण, वह शोक के साथ उसे 
गले लगा रही है और उसको “आसफ़हम” बनाना अपना कत्तेंव्य 
नहीं समझती । 

सन १८३७ ई० के ऐेक्ट का प्रभाव कुछ न कुछ भारत 
की सभी देशभाषाओं पर पड़ा । हिंदुस्तान की मुख्य भाषा हिंदी 
को इसने किस तरह बरबाद किया और उसकी जगह एक अजीब 
जवान उदूं को किस तरह चालू कर दिया आदि बातों पर विचार 
करने के पहले कुछ डाक्टर मौलाना अब्दुलहक के इस निष्कर्ष पर 
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|; 


कक ८ है... #“५, विकार आधी #/% 


ध्यान दीजिए ओर देखिए कि विहार में हिंदी की क्‍या गति 
हुई | उनका सगव कहना है-- 

“मन्‌ १८३७ इ० में जब फारसी जवान अदालतों ओर सरकारी दफ़्तरों 
से खारिज की गई तो सूबः विहार में ( जो उस जमाने में सूबः बंगाल में 
शामिल था ) फारसी की जगह उदू ने छे ली । लेकिन इसके कुछ अरसे बाद 
मुल्क में एक ऐसी जमाअत पेंदा होगई जो उद्‌ जबान ओर उदूं रस्मखूत की 
मुखालिफ्त शद व मद से करने छगी । उस जमाअत की सुसछसलछ कोशिशों 
का नतीजः यह हुआ कि हुकूमत वंगारूः ने सन्‌ १८८१ ६० में एक एलान 
के जरियः से सूब: विहार में उदू रस्मखत को जगह हिंदी रस्म खत जार 
कर दिया। बावजूद इसके उर्दू ज़बान और उदूं रस्मखुत अदालतों ऑर 
सरकारी दफ़्तरों से बिल्कुल खारिज न हुआ । जुबान तो वही ( उदू ) रही 
लेकिन रस्मखत बदल गया। कानूनी इस्तलाहात वही हें जो साविक्त में थीं । 
संस्कृत आमेज हिंदी का अदालतों और सरकारी दुफ़्तरों में अब तक रिवाज 
नहीं हुआ | लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक जमाअत इस कोशिश में है 
कि क़ाननी इस्तलाहात भी संस्कृत से बना कर रायज की जाएँ। उम्मीद नहीं 
कि यह कोशिश बार आवर हो ।” ( उदू', जुलाई सन्‌ १६२७३० प्रू० 


लि 


प्‌ 


ध्कुऊ 


अंजुमन तरक्की उदृ हिंद का रिसाला ) 


किक 


मोलाना हक के अंतिम वाक्य के विषय में हमें जो कुछ कहना 
है वह अभी नहीं कह सकते । अमी तो हमें यह बता देना है कि 
उक्त ऐक्ट में इस वात का स्पष्ट निर्देश है कि फारसी भाषा घीरे घोरे 
हटा दी जाय, पर कहीं इस बात का संकेत भी नहीं है कि उसकी 
जगह उदू को दी जाय। सच पूछिए तो उसका स्पष्ट आशय यह 


५ कक: पे. 7 पक: कफ 
न आ 2... की जे भीकम मो कक ली मम 38! अजा संल-मशिकनर ? कक ०) आकर १ कवच शत 


* हे कि ग्रत्येक प्रांत में वहीं की भाषा तथा वहीं की लिपि को जगह 
मिले | अब प्रइन सामने आता है कि आखिर हिंदी के प्रांत में 
: हिंदी की जगह कल की उद्ं केसे चालू हो गई ओर क्यों हिंदी 
 छिपि को विदाई मिल गई। उत्तर बहुत आसान है। हिंद प्रांत 
में दुर्भाग्य से हिंदी के भीतर एक ऐसी शेली का उदय हो गया था 
जिसका सभी कुछ फारसी था। यदि नहीं था तो कहीं कहीं “में 
“को? “पर! या 'है!। अथोत्‌ विभक्तियों ओर क्रियाओं को छोड़ कर 
सभी कुछ फारसी हा गया था। लिपि तो बिल्कुल वही फारसा लिप 
थी | अतणव हुआ यह कि कचहरी के साहबों ने अपनी आसार्द 
और समय की बचत के लिये लिपि के प्रइन को तो यों ही छोड़ 
दिया और भाषा के विषय में यह आदेश किया कि धीर घीर 
भाषा को विल्कुछ ही सुवोध ओर ठेठ बोलचालर की कर दिया 
जाय | फारसी में तनिक सा परिवतेन कर देने से जो कचहरो 
की देशी जबान उदे बनी वह कहाँ तक आमफ़हम” ओर ठेठ 
कासकाज की है उसे सभी छोग जानते और पहचानते भी हैं! 
पर फिर भी उसकी रक्षा का प्रयत्न केवल इसलिय किया जा रहा 
है कि उससे कुछ मसिजीवियों का पेट पछता ओर उसमें शाही 
शान की गमक रहती है । खेर अभी इतना नोट कर छीजिए कि 


वस्तुत: यह फोर्ट विलियस कालेज की बरकत ओर हमारी छापरवाही 


का नतीजा है कि फारसी लिपि के सहार फारसी जबान भी कुछ 
इधर उधर कर हमारी कचहरियों ओर दफ़रों में पड़ीहे ओर समय 
आने पर “उ्द की ओट में छिप जाती है । गोया वह फसीह उदू हैं। 
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शो 


कचहरी के सभी प्राणी फारसी में अभ्यस्त थे। फारसी 


0] 


लिपि में लिखते रहने की उन्हें आदत हो गई थी। जब तक फारसी 
जबान का दोर दोरा था तव तक देशमभाषा होने के कारण हिंदी 
भाषा और हिंदी लिपि को भी जगह मिली थी। परंतु जब फारसी की 
जगह देशभाषा को मिलती तब उद सामने आ गई और वह एक 
ओर फारसी का काम करने लगी तो दूसरी ओर हिंदी का दम भरने 
लगी । नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे हिंदी नवीसी बंद हो गई 
ओर पेट के लिये सर्वेत्र फारसी लिपि का प्रचार हो गया । अस्पष्ट 
और भ्रमपृूर्ण होने के कारण वह मसिजीवियों के अधिक काम की 
साबित हुई | उससे पेसा भी हाथ में आने छगा और शान भी 
बढ़ गई | फिर क्‍या था, कचहरियों ओर दफ़रों में हिंदी की सूरत 
तक हराम हो गई । 

हिंदी जनता अपनी प्यारी जबान हिंद्री के लिये किस तरह 
तड़पती रही और समय पर उसे किस किस तरह के दिलासे ओर 
ठेले मिलते रहे, इन बखेड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं। जरूरत 
है उस घोषणा को भरी भाँति देख लेने की, जिसके फलस्वरूप 
हिंदी को फिर कचहरियों ओर दक़रों में स्थान मिला और बिहार 
में यत्र तत्र क्या सवंत्र हिंदी लिपि दिखाई पड़ने छगी। धन्य 
कहिए बंगाल के लेफ्टनेंट गवनर श्री जाजे केम्बल ( 0४7४८ ) 
को, जिनकी पैनी प्रतिभा ने भाँप लिया कि देश का वास्तविक हित 
है हिंदी के प्रचार में, न कि गड़बड़ उदें की हिमायत में। 


निदान उन्होंने ४ दिसंबर सन्‌ १८७१ ई० को घोषणा की कि-- 


हर (५१७७ 
- आएथ॥आ2॥पह॥00/॥8॥0009॥000000: 
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“फारसी जबान को जो हिंदुस्तान के क़दीम हुक्मरानों की जुबान थी 
कुड्ियतन्‌ तक कर दिया गया है । सरकारी जबान की हैसियत से मेरे 
( लेफ्टनेंट गवर्नर बंगाल ) हिंदुस्तान आने से क़ब्ल यह जुबान तक कर दी 
गई थी । सेरी खिदमत के इब्तदाई अख्याम में इस बात की पूरे तौर पर 
कोशिश की गई कि सरकारी क़वानीन में उस दोगुली जबान के अल्फाजु 
मुस्तमल न हों जो फारसी इंशापरदाजों को बहुत अजीज थे। मेरा ख्याल 
था कि यह जुबान बिल्कुल मतरूक हो चुकी है ओर हमें ऐसा करने में काम- 
याबी हासिल हुई है। लेकिन पिछले दिनों जब मुझे बिहार जाने का इत्तफाक् 
हुआ तो मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि यह दोगूली जृत्रान फछ फूल रही 
है ओर हमारे क़वानीन में उसके छफ़्जु इस्तमाल होते हैं ओर मदरसों में 
भी उसकी तालीम का इंतजाम है । बिहार में मैंने जो जबान सुनी वह निद्दायत 
खराब और मसनूयी थी। ऐसी मसनूयी ज॒बान मैंने पहले कर्मी नहीं सुनी थी। मुझे 
यह देख कर ताज्जुब हुआ कि इस क्रिस्म की ज़बान को हमारे बदारिस में देसी 
जुबान (वर्नाक्यूलर) कहा जाता है। मोलबी लोग जो जुबान मुरव्वजः जुबान 
की बजाय हमारे मदारिस में सिखाते हैं वह जबान कहलाने की सुस्तहक ही 
नहीं । उस जबान के लिये 'उदृ? का लफ़्ज इस्तमाल किया जाता है जो 
निहायत गेर मोजू है । मैं समझता हूँ यह लफ़्ज बंगाल के सुहकमये ताली- 
मात ने रायज किया है। यह एक ऐसा लफ़्जु है जिसके साने सुर्तेब्यन नहीं 
किए जा सकते। किताबों में चाहे इस जबान के मुतहिक़ कोई कुछ लिखे 
लेकिन हक़ीक़त यह है कि उदूं जबान अह्न दरबार और देहली की तवायफों 
की जुबान है । इसको मुल्क की सुरव्वजः जुबान नहीं कह सकते | मैंने पूरा 
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इरादह कर लिया है कि जहाँ तक मेरा वश चलेगा इस जबान की तालीम 
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( रद ) 


जो हमारे मदरसों में दी जाती है, रोकने की कोशिश करूंगा । में फारसी 


जबान के मदाहों में हैं । यह एक नफ्रीस ओर पुरतकल्छफ्‌ जबान हैं। अगर 


की 


फारसों जबान का तालूूम दी जाय तो सुझ कोइ एतराजू नहां बशत कि 


हालात ऐसा करने के सवाफिक हों । लेकिन विगड़ी हुई अरबी ओर बिगड़ी 
हुई फारसी के मेल से जो जूबान तैयार की गई है जिसमें हिंदुस्तानी के 


कुछ थोड़े से अफआल व हरुफ फूजाइय: ( (0त[ंपालाणा ) शामिल 
कर लिए गए हैं जिसे उद ह कहते हैं. हरगिज़ इस काबिल नहीं कि उसकी 


तालीम हद! जाये मुझे [ जबसन 8] नंद्दा आता लाकन सुझे यक न हे झ्स 


९७] 
दे रे 


ज़बान में भी बहुत मेल पेंदा हो गया है ओर उसमें संस्क्ृत के छफ़्ज और 
महाविर बेंनहाशा शामिल कर लिए गए हैं। बिहार के मदारिस में जो 


५ 


म॒रव्वजः जुबान में तालीम दी जाती है वह तमामतर इसपर मुशतमल है कि 


जप 
क. 


एक मोछबवी साहब उदूं पढ़ा दतें है. ओर एक पंडित जी हिंदी में लिखे हुए 


चंद सरमाओं के ताराखी हालात वता देते हैं। इस ताराख में हर दूसरे या 


धु 


तीसरे सफुहे पर संस्कृत के इलोक जरूर होते हैं। हिंदी के मुतहिक्र मेरी 


्् प्कक्क 0 


राय है कि उसमें ख्वाहमख्वाह संस्कृत के लफ़्जों की द्ूँसठाँस नहीं होनी 


चाहिए और न हम यह कर सकते हैं कि हिंदी का नाम लेकर हर गाँव की 
अलहदः बोली को तसलीम करें । ऐसा करना बिल्कुल इसके ममासिल होगा 


कि इंग्लिस्तान में बच्चों को डवरेस्ट (१) शायर या याकंशायर की बोलियाँ सिखाई 


"82 


जायें । हिंदुस्तान की एक जबान कुल मुल्क के लिये है जो हिंदुस्तानी कहलाती 


हु. 


हैं. बिल्कुल इस तरह जैसे इंग्लिस्तान में अंगरेजी है। मेरी दानिस्त में अह 


बंगाल की ज़बान इसी तरह बंगाली कही जा सकती है। लेकिन चूँकि बंगाली 
जुबान अभी हाल ही में वजूद में आई है इसलिये बोलचाल की बंगाली और 
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( २७ ) 


ही 


तहरीक की बंगाली में फूकक करना होगा । में यह नहीं चाहता कि उदू में से 


फारसी अल्फाज़ चुन चुनकर अलहृदः कर दिए जायें। यह हिंदुस्तानी जवानों 


(७ 


की खूससियत ख़ास: मालछ्म होती हैं कि वह किसी अजनवी जूबान के मझुहा- 


कक का 


विरे ओर लफ़्जु किसी मतलब को अदा करने के लिये आसानी से अपने में 


[कक 


शामिल कर लेती हैं इस वास्ते कि खुद उनमें उसके अदा करने के लिये लफ़्ज़ 
माजूद नहीं । चुनांच हिंदस्तानी जवानों में बहत से फारसी अत्फाज़ ने राह 


[आक 


पाई । इसी तरह अँगरेजी लफुजू भी अपनाए जा रहे है ओर गालिबन्‌ 


। 


आइन्द: ओर ज़्यादः अपनाए जायँगे | यह दूसरी जुबानों के लफ़्ज जो हिंदु- 
: स्तानी जुबानों में अपनाए गए है बच्चों को सिखाने होंगे । हम इस बात पर 


बच्चों को जो जबानें सिखाइ जायें वह सल्क की हक्ताक्! जबाने 


है| 
2! 
हु ड़ 


होनी चाहिएँ जो आम तर पर बोली जाती है ओर जिन्हें अवामन्नास समझ 
सके । मसन्‌यी जुबानें सिखाने से कोइ फायदः नहों जिन्हें आम लोग नहीं 
बोलते ओर न समझ सकते हैं। अगर जदीद तसवब्चुरात को अदा करने के 


न, है 


लिये जदीद अल्फाज़ को जूहरत है तो मैं समझता हूँ यह बेहतर होगा कि 


के 


अंगरजी अल्फाज रायज किए जाये बजाय इसके कि किसी अजनर्व) जबान के 


. अजनबी अतल्फाज़ कल किए जायें। यह जरूरत इस वास्ते पंश आयी के 


हम अँगरेजी की आला तालीम के जरियेह जदीद तसव्बुरात को अहछ हिंद के 


सामने पेश कर रहे हैं। हिंदी ओर हिंदुस्तानी के मुतढ्रिक् मेरा ख्याल है कि 


इन दोनों को इस तरह सिखाना चाहिए गोया वह दोनों एक जबान हों जो दो 
मुख्तलिफु रस्म खत में लिखी जाती हैं । मैंने अभी जो कुछ कहा है उससे 
अंदाजह कर लिया गया होगा कि मैं क़दीम आर दक्षियानूसी हिंदी कः हिम्मत 


अफूजाई के खिलाफ हूँ। की जो क्रास की किताबें सृबाजात 





हल है. 














- पका मकलफकनतकमसहकउन कप पाकर: ,कधण पधात ० 





नगरब | य॒० पी० ) में छापो जा रहो हैं उनमें फारसी के ऐसे अल्फाज 
ह्तमाल किए जातें है जिन्हें लोग समझ सकें। अगर उन्हीं किताबों को 
हू रस रस्मखत में छिखा जाय तो वह ऐसी खालिस हिंदुस्तानों जुबान 
बन जायगी जिसको रायज होते देखने की मेरी दिली ख्वाहिश है ।” ( उदूं , 
जुलाइ सन्‌ १९३८ इ०. वही प्रू० ७१९-०२३ ) । 

हिंदी, उद और हिंदुस्तानी के विषय में लेक्टनेंट गवनर जनरल 
वहादुर की जो राय है बह वहुत कुछ नपी तुली ओर सटीक है । 


बड़े बड़े उदे के हामियों को चाहे वह अधप्रिय भले ही हो पर वह 
हैं विल्कुछ खरी ओर सच्ची । हिंदुस्तानी के प्रेमियों के लिये भी 


वह कुछ कड़ी हो सकती है पर वह है सचमुच देश की मिलीजुली 
भाषा हिंदी याने हिंदुस्तानी । आईनों के प्रसंग में पाठक देख 
चुके हैं कि वहाँ हिंदुस्तानी भाषाके साथ सर्वत्र विधान है नागरी 
लिपि का और अब ७० वष बाद पाठक देखते हैं कि हिंदुस्तानी 
भाषा का अथ हो गया फारसी छिपि में लिखित चलित हिंदी । 
हिंदुस्तानी के लिये गोया छाजिम हो गया कि वह फारसी और 
सिफ फारसी लिपि में ही लिखी हो । हिंदुस्तानी भाषा के लिये 
यह फारसी लिपि की केद क्‍यों छग गई, कुछ इसका भी इतिहास 


हैं । किंतु यहाँ उस इतिहास की गवेषणा में मग्न हो जाना ठीक 


नहीं । यहाँ तो इतना ही पयाप्र है कि वास्तव में यह अंगरेजी सर- 
कार की देख रख तथा कूटनीति का परिणाम हैं कि अब हिंदु- 


का 


स्‍्तानी का अथ हो गया फारसी लिपि में लिखित चकित हिंदी | 


हक 


हिंदी को हिंदस्तानी बनने के लिये फारसी लिपि को ठीक 
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है । 





( २९ ) 


उसी तरह अपनाना पड़ा जिस तरह शरीफ बनने के छय 


किसी हिंद को पाजामा | हिंदुस्तानी का फारसी वंश स सामने 
आने का नतीजा यह हुआ कक व दरवारी उद का द्योतक हागइट 


और उसकी ओट में न जाने किस हिंदुस्तानी जबान का परवा 


की गई। आँख के अंधे ओर कान के पूर साहबा न ता उसा 
बहुरंगी या बनावटी उद्‌ का गुणगान किया, परतु श्रा कस्वल 
जैसे मर्मज्ञ को यह अंघेरखाता खला आर उनन्‍्हान स्पष्ट बापषणा 
कर दी कि वस्तुतः उद कोई देशभाषा नहीं | हम जिस भाष्रा का 


.. हिंदुस्तानी नाम से याद करते हैं वह ओर कुछ नहीं फारसा खन 


भें लिखी सरल और सर्वग्रिय हिंदी ही हू । हिंदी ही हिंदुस्तान 
की आसफ़हम' जवान अथवा राष्ट्रभाषा है । विहार में भी उसी 
हिंदी याने हिंदुस्तानी की शिक्षा होनी चाहिए जिसकी युक्तप्वांत 
में हो रही है । 

श्री केम्बल की सत्यनिष्ठा अति सामान्य या फसली न 
थी। उसकी नींव ठोस, दृढ़ तथा गहरी थी। किसी झोंके 
से वह हिल नहीं सकती थी। निदान उन्होंने स्पष्ट निर्देश कर 
दिया कि-- 

“मैने ऊपर जो कुछ हिदायात दी हैं उनकी तामील सरकारों आहदहदारः 
पर आयद होती है ताकि वह अपने दफूतिर में सिवाय झुरख्वजः जुबान + 
दूसरी जबानका । इस्तमाल न॒होने दें सिवाय अंगरेजी जुबान के । अंगरज 


जुबान जिन दफातिर में इस्तमाल होती हैं वहां वह अलाहाड: रहेगी । सुझे 
तबका है कि हाईकोर्ट भी इस बारे में हमारा हाथ बटायगा । मुझे पूरा यक्तोन 
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( ३० ) 


(हक. 


हैं कि हाइक्कोट जन मेरी तरह देसी ज॒बानों के गृलत इस्तमाल के खिलाफ 
हेंगे। ( वही पृ० छर४ड ) 

किंतु हुआ क्‍या, जरा इसे भी सुन छीजिए- 

-“ए€९5ट णर्ेश5 छाल शांसिघवाट्त गा 4874, 8070पएं 4878, 
पाते वा एछछ5 वारटॉट्ए वी्श 820 702028525, 70#68075, धाते 
0टीग्राशाएणा5 उ0प्रंत 58 ॥्रह्तह था मिगक; फ् ०ीलत 
#2एणत5 ह0पतद 922 एक सिएदा; धा् छदा0णा5 जठचांत एढ 
:९८शंएट्त, था. ॥96 09707 रण 6 छाध्इशाशि5 77 ॥6 सलाव्य पक 
[ता लाझाउइलंटा;) बाात॑ पा 8 0ए6त86 एण पी सांग 


जउजउटॉसः जीणपांत 08 ॥छंशट्तें 0 ॥ ॥6 ९८४5८ ० 7?20॥66 


गागशडत 00९४5, [एल ठातेश$ एशलतांञ्ल्एुआवंल्त गाव देसीत्व 


छा ञ्श्ए्शशों एध्या5 छएए धार पघछ 9 गीलडं तै0एएपरगरांड वा 
छिश्याता', अेटटताकाहएँए व धार गरांदतार2 ०७ 4880, ॥6 त्फल्लश्त 
॥॥8 5 एीत्ाउएंश' जाएएंतव ए९ ९टाएडएटए प्रः्छ्वे #707 6 5 
एे [गरापशए, 88], 0207 6 7० 27त 88207 
ाजज्ताड, खाते 0980९. ९ 48992 ॥07 (6 ०0ए/5 07 96 
इट्ट्जञाएा 92ए पीर ९05 ण बाएं तैएटप्रशशा, ॥ पद रिक्त 
लाकर, ९प्टणएा 35 लता, ( ०पा (एकशबलल बाते 
शिप्रश्नाए. शिवेपरनाता, 4897, [एकंशा शि८55 ?, 85, 6) 
खर, सर जाज केम्बल और सर ऐशली ईडन की कृपा और 
कोशिशों से विहार में हिंदी लिपि का प्रचार कचहरी के बाबुओं 
ओर मुंझियों में तो हो गया । पर 





पाथाुलब करर सन वाजसमे पद “पक 














( ३१ 9) 

द न 

उर्ददाँ तबक्ने ने बहुत कुछ हाथ पाँव मारे और अपनी सी कोशिश की 

लेकिन कुछ सुनवाई न हुईइ। चार वार यह मसलह लेजिसलेटिव कीसिल मे 
आया और चारों बार नाकामी हुई। मुल्क का वदनसोता कि इसे सजहवी 
सयासी और फिरक्ःदारी रंग दिया गया और एक मासली से सुमासिलः: न 
जो बअसानी ते हो सकता था हमारी शामत आमसल से एक नागवार सूरत 
एखतयार करली” ॥( उद्द, जुलाई सन्‌ वे द७ हू० पछू० ६०.४ ) 

उदे के भाग्य और देश के दुभाग्य से भारत से एक एसी 
संस्था ने जन्म ले लिया (जिसका रुक्ष्य हा अहिंदी हो गया । 
अथक प्रयत्न सं 

“आखिर गालवबन्‌ सन्‌ १५९९ इ० में हुकूमत ने एक एलान के जरिए 
से तेरह साल के लिये बतौर तजरबः सिर्फ क्रिस्मत पटनः की दीवानी अदा- 

में उर्द रस्मखत के इस्तमाल की इजाजत दी हामियान उर्दे इससे 
मुतमेयन न हुए सोर वराबवर मुतालद करते रहे कि फॉजदारी अदालता 
वगैरह नोजु सूबः बिहार के और हिस्सों में भ उर्दू रस्मखुत का एख्तयारी 
रस्मखत करार दिया जाय । 

“मई सन्‌ १९३७ इ० में हुकूमत ने इन मतालिबों को किसी कदर 
तरमीस के साथ मंजूर कर लिया और यह करार पाया कि अजियां आर 


बयानात तहरीरी वमैरह उर्दू हिन्दी दोनों खुतों में दाखिल किए जाय॑ 


_याने यह कि अगर अर्जी उर्द में है तो उसकी नक़ल हिंदी में, ओर अगर 


हिंदी में हो तो उसकी नकल उर्दू में हो। अल्बत्तः संधाल परगनः ओर 
किस्मत छोटानागपुर को यह रिंआयत हासिल न हुई । 
हामियान हिंदी की तरफ से इसकी बड़ी मुखालिफृत हुई और हुकूमत 
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( हेर 2 


ढ 
ने दूसरा एलान शाया किया जिसके रू से एलान साबिक मंसूख हो गया और 
यह हुक्म जारी हुआ कि उर्द रस्मखत कुल अदालतों ओर सरकारी दफ़्तरों 
में जहां जहां पहले कभी रायज था, एख्तयारी रस्मखत होगा। क्रिस्मत 
छोटानागपुर ओर संथाल परगनः इस हुक्म से मुस्तसना हैँ । 

“इसके चंद रोज बाद ही हुकूमत की तरफ से एक एलान शाया हुआ 
कि अगर कोई अर्जी या तहरीर बयान उर्द में दाखिल हो तो फ्रीक़ मुखालिफ 
के मुतालिबे पर उसे उसको हिंदी नकल मिलनी चाहिए। इसका मतऊलब आम 
तौर पर यह समझा गया कि यह रिआयत सिफ् हिंदीवालों के लिये है । 
उर्ददाँ इससे महरूम रहेंगे। इस गुलतफूहमी को रफ़ा करने के लिये १३ 


हर 


की 


जुलाई सन्‌ १९३७ ६० को एक ओर एलान श्ाया हुआ जिसका मंशा यह था _ 


श्र 


कि यह रिआयत सिर्फ हिंदीदां फ्रीक़ ही के लिये नहीं बल्कि इसमें उर्ददाँ भी 


प , 


शामिल हैं । लेकिन यह मामलः हकूमत के तें करने का नहों है। हाइकोट 
इसका फेसला करेगा जिसको तवजह इस तरह मुनातिफ कराई गई हें 
( उर्द , जुलाइ सन्‌ १९३७ इ० प्रू० ६०७४-०५ ) 

हाइकोट ओर कॉगरसी सरकार के फैसलों की ताक में छगा 
रहना उदवालों का कास है । क्‍योंकि उद ही एक ऐसी बनावटी 
ऊपरी जवान हं जो किसी सरकार को सहायता के बिना एक पग 
भी आगे बढ़ नहीं सकती। फिर वह सहायता चाहे कॉगरेसी 
सरकार की हो चाहे निजाम हेदराबाद की, सिलनी अवद्य चाहिए 
उठ को । उस उद्‌ को जो कभी हिंद की होकर रहना चाहती ही 


नहीं। खेर, कहना तो हमें यह है कि सन १८३७ई० से लेकर आज _ 


तक कभी उद्‌वालों ने इस वात की तनिक भी चिंता न की कि 
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जहर 


कचहरी की भाषा सचमुच उदू हो ज्ञाय | उदू का प्रयोग जानबूझ 
कर केवल यह दिखाने के लिये किया गया है कि उद के सच्चे 
सपृतों ने भी वराबर इस वात का ध्यान रखा हैं कि उनकी 
जबान सचमुच एक साफ सुथरी जवान हा. कुछ अरबी, फारसी 


का हें 


की बअमेल 'दोगली' नहीं। यदि यकीन न हो ता कचहरी या 
किसी दफ्तर की जवान को किसी सच्च उद के उस्ताद 
को दिखाइए और फिर देखिए कि उनकी राय क्‍या है। उद के 
फसीह ओर नामी लेखकों को राय में भी जो जवान जवान 
ही नहीं ठहरती वही आमफहस क्यों कही जाती है ओर उसी की 
रक्षा के लिये पर १०“बप से इतना बलवा क्‍यों मचाया जा रहा 
है. कुछ इसकी खबर है ? यदि हाँ. तो फिर इस बात पर ध्यान 
ही क्‍यों नहीं दिया जाता कि कचहरियों ओर दफ़रों की भाषा को 
एकदम हिंदुस्तानी याने आमफहस वना दिया जाय ? क्‍यों बरा- 
बर जनता की खरी ओर निष्पक्ष माँग को “साम्प्रदायिक' कहा 
जाता है ओर ज्ञानशृन्य दुराग्रह को ठीक साना जाता ह ? सांके- 
तिक शब्दों को छोड़िएण। उनके आम होने में किसी को संदेह 
नहीं । पर कया उनके लिखने की तरकीव भी आम है? कया हस 


उसे बिगड़ी फारसी की भोंडी नकल नहीं कह सकते ? यदि नहीं, 


तो हमारा निवेदन है कि बिना निदान के दवा केसी ? रोग का 
पता नहीं पर दवा जरूर हो ! केसी बढ़िया नीति है ? 
. बिहार की कॉगरेसी सरकार जिस जबान का सत्कार कच- 


हरियों में कर रही है ओर जिसकी रक्षा के लिये डाक्टर मौलाना 


डरे 











। ( ३४७ ) 


अब्दुल हक सरीखे जाहिरी हिंदुस्तानीपरस्त जी जान से तुले हुए 


पक, 


हु 


उसके कुछ नमूने ये हें--- 

(१ ) नोटिस वनाम नाबालिग मुद्ालेह ओर वरढी बनिस्व॒त 

दखोस्त वारते दहाला वी की वर्लीं बगरज मोकदमे के । 

) वही रोज बास्ते इन्फेसाह नातिक मुबंदमा हाजा के 

मुणेयन है । 

( ३ ) कुरकी कबले तजबीज साथ हुक्म तछूबी जमानत वास्ते 
अदाय डिगरी के। 

( ४ ) जिनको एतराज वनिस्वत किसिम या तायदाद हकीयत जो 
दावी किये हुए मजकूर मुवाफिक तफ्सील जेल के हो 
उसको चाहिए कि बयान त्हरीरी अपने जुऊुरों का दे । 

( ५ ) आइनदा वास्ते समायत मोकदमसे के मोकरर को गई 
लेहाजा बजरिए इसक इबश्तेहार दिया जाता है कि शखसे 
मोतवफा का अगर दूसरा कोई शखस वारिस हो या दूसरा 
कोई शखस उसके मेतरके की मुसतहक हो या अगर कोई 
शखस साएऐल का इस्तदोआए पर ऐतराज करना चाहता 
है तो वह तारीख मोकरर मजकूर में खुद या बजरिए 
बकलाए के हाजिर होकर एतराज अपना पेस करे और 
तारीख मजकूर का अपना दस्तावेज और गवाहान जो 
बह अपने एतराज का ताईद में पेश करना चाहता हो पेश 
करने पर आमादे रहे । हे 

यह है बिहार की काँगरेसी सरकार की वह भाषा जो आम- 


है 








क्र 


जननी सयनपल--3मवअन कि कप सार कलम सर इक ५ लम्बा ८ ८33८2 ८2८० «कक लक ५ न5५+“- ८ 





६ ३७ ) हे 


फहम हिंदुस्तानी है, जिसको हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा समझता 
है| यदि आपने कहीं इसके विरोध का नाम लिया तो आप सझुई 


होने का फतवा चट नसीत्र हो गया: किंतु आज से डंढ़ दो सी 
बष पहले कहीं इस तरह की जवान का निशान भी न था| कंपनी 
सरकार की हिंदुस्तानी कुछ ओर हो थी। उसका एक नमूना 
आपके सामने है । जरा ध्यान दीजिए आर दोस्तों की राय भी 
ले लीजिए | साथ ही भूल न जाइए कि यह वह हिंदुस्तानी हे जो 
फारसी की सरकार में दाखिल हाने जा रही है। बह हे- 

“मे फलाना रहनेवाला फलानी जगद का है जो फलाना फरयादों रहने 


4 बक. 


बाला फलानी जगह का फलाने असामी रहनेबाले फलानी जगह के नाम में 

नालिश की अरजी गुजरानी ओर मुझकी अपने मोकदमें का गवाह मोकरर 
किया है इसलिए एकरार करता हुँ वो मोचलका लिख देता हूँ के फलानी 
तारीख फलाने जिले या शहर के मजिसटर॒ट साहब के हुजूर में हाजिर होकर 
गवाही दूँगा ओर जिस सूरत में के हाजिर न हुँ जेतना डांड मुझपर ठहरे 


जिसके देने का हुक्म मजिसटरट साहेव की तरफ से हो ओर जेतना खरच 


के मेरी गेरहाजिरी से सरकार की तरफ से पाया जावे वृह सब अपने जिममे 


पर लाजिस समझ इसलिऐ यह दसतावेज मुचलके के तोर पर लिख दी के 
वकत पर कास आवबे | लिखा तारीख फलानी सन फलाना मोताबिक फलाने 
का” ( अँगरेजी सन्‌ १८०७ सारू ९ आईन १८ दफा ३ तफसील ) 
सोचने ओर समझने की वात है कि फ़ारसी” के राज्य में 
जिस हिंदुस्तानी का बोलबाला था वही हिंदुस्तानी आज हिंदू 
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स्तानी' के राज्य में रसातल क्‍यों भेजो जा रही है और क्यों उठ 
के नामधारी छोग सदा से उसका विरोध कर एक ऐसी बनावटी 
भाषा की ईजाद में छगे हैं जो वास्तव में कहीं को भाषा नहीं 
बल्कि उनके दिमाग का खलक ओर इम्तयाज का फसाद है। 
अदालत की सरकारी जबान के इतिहास पर ध्यान दीजिए ओर 
प्रयक्ष देख लीजिए कि उद्वालों का रुख किघर है, फारसी-अरबी 
के प्रचार की ओर अथवा ठेठ बोछलचाऊ की ओर ? हिंदुस्तानी 
हिंदुस्तानियों की चीज है, दूसरों की नहीं । जो आज भी अपनी 
पीढ़ी का पता किसी बाहर के भूखंड या टुकड़े से छुगाते हैं ओर 
कल तक अपने को हिंदुस्तानी तक कहने में छजाते थे वे भला 
हिंदुस्तानी को कब अपना सकते हैं। उनका दृष्टिदोष उन्हें कब 
साफ देखने देगा ? मजहब का नाम तो व्यथ ही लिया जाता है 
सवाल तो “इस्तयाज” और ठसक का है । 

अच्छा होगा, प्रसंगवश थोड़ा 'हिंदुस्तानी' की उस परिभाषा 
पर विचार कर लिया जाय जो अंजुमन तरक्की उद्‌ हिंद” की देख 
रेख में अभी उस दिन पटने में गढ़ी गई है । बात यह हुई कि 
श्री वछदेव सहायजी ने २४ नवंबर सन्‌ १९३६ ई० को सीनेट में 
देशभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया 
ओर फलत: हिंदुस्तानी की व्याख्या भी कुछ इस प्रकार की 
कर दी गई जिससे बिहार को कुछ महत्व मिल गया । उसमें 
कहा गया-- क्‍ 


स्का हिन्दस्तानी 


हिन्दुस्तानी से इस दफा में वह जबान मुराद है जो बिहार के हिन्दू 











कि +अकमअमकन- सकल न तप पतला यदि हर है 


६ दे ) 


मुसलमान आम तोर पर बोलते हैं. ओर जो नागरी या उद रस्म खत में 


न 


हम 


लगी जाती है ।” ( उदू जुलाई सन्‌ १९३७ इ० प्रू० ६०६ ) 
बिहार के विचार से तो इस परिभाषा में कोई दोष नथा 


की, ५ ः विधि हम] री की कक... कक के पक | की. हक 
पर बिहार की 'उद कमंटा की हाष्टि म॑ यह खली । निदान उसने 
समृच हिंद के उद्-प्रमियों को जुटा कर निश्चित कर दिया कि-- 
“बिज्दस्तानी से मुराद बह जबान है जो हस मुल्क का हिन्दू मुसलमान 
कक. बक मेलजोल ३ शो कक क+ छ् कक, की न कक # | 
क्रसा के मलजाल और एक दूसर का तहजाब स झुतासर हान से बने हैं; 
मम 0०५, ७. शन्दे कि “रब स्क ्च आर... शो हि ते ७ क्‍न्दसता न रा 
जिसे शुमाली हिन्द के बाशिन्दे आम तोर से बोलते हैं, आर हिन्दुस्तान के 
3 कहा कक पक ८ क 3 औ ४, रची ५ आर # संस्क्रत की 
दूसर हससा के रहने वाले समझत हैं; जो अरबी, फारसी और संस्कृत के 
४ कक ८... हक रस 5 नह च्क हि 
नमानस लफ़्जा से खाली हैं; ओर जा उदू , दवनागर 





है 88] 


खत में लिखी जाती हैं। ( वहीं, प्ू० ६ 


हिंदस्तानी की प्रकृत परिभाषा में 'क़ोस'. 'तहज़ोब' ओर 
'नामानूस' शब्द यों ही नहीं रख दिए गए हैं बल्कि बस्तुत: « 


३१ ) 
४७१] 


2॥. 


ये 
तीन गुण ऐसे हैं. जिनसे भविष्य में हिंदुस्तानी की सारी सृष्टि 
होने वाली है। किंतु बिकट प्रश्न उपस्थित यह हो जाता हे कि 
जब कोमों ओर तहजीबों का मेरजोल हो गया और उसका एक 
रूप भी सामने आ गया तब उनकी अलग दुहाई देने की जरूरत 
क्या रही । परिभाषा में उनकी जरूरत क्‍यों पड़ी? यही वात 
'नामानूस” पर भी लागू है। अब इस 'नामानूस' का फेसला 
कोन करेगा ? देहली दरवार या छठखनऊ सरकार ? 'शुमाछी 
हिंद के बादिंदे' या दूसरे हिस्सों के रहने वाले ?” शहरों के 'नजीब' 
या गाँव के भेया?? भाई, सच्ची बात तो यह है कि यह “तारीफ़! नहीं 








( रे८ ) 

'ताकीद' है । इसमें इस वात पर जोर दिया गया है कि क़ोम' 
'तहजीव” और 'नामानूस' की “इम्तयाज़” हिंदुस्तानी के लिये 
अनिवाय है | अथात्‌ हिंदुस्तानी वह जबान है जो इम्तयाजियों की 
केंद में रहे ओर कहीं भूले भटके किसी हिंदुस्तानी के यहाँ पहुँच 
जाय | बस, इसके आगे वह ओर कुछ भी नहीं है | 

हिंदुस्तानी की जब एक निराली परिभाषा गढ़ ली गई तब 
इस बात की चिता हुई कि उसका एक निराछा शब्दकोष भी 
तेयार कर लिया जाय। विहार की भूमि इसके छिये भी उपजाऊ 
दिखाई पड़ी। विहार के माननीय शिक्षा-संत्री डाक्टर सेयद 
महमूद की क्रपा से २० साच सन्‌ १९३८ ई० को पटना विश्व- 


हिआंड मे आर, (अआका 


विद्यालय के सिंडिकेट के कमरे में एक बेठक हुई जिसके सभा- 
पति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे। उसमें हिंदुस्तानी के विपय में 
कहा गया कि-- 

“हिन्दुस्तानी वह जुबान है जो शुमाली हिन्द में मामूली बोलचाल में 
ओर आपस के मेल मिलाप के वक्त इस्तमाल की जाती है और जो हिन्दी 
ओर उदूं की मुइ्तरक बुनियाद है (उर्दू, अपरेल सन १९३८ ई० पृ० ४ण० 

विहार की उदार हिंदुस्तानी कमेटी' की सच्ची छगन को ता 
देखिए कि तुरंत उसने एक “हिंदुस्तानी छुगग़त' का बीड़ा उठा लिया 
और चट उसका सारा भार सोंप दिया हिंदुस्तानी के विधाता 
डाक्टर मौछाना हक को । याद रहे यह वही मौलवी हक साहब 
हैँ जिनकी कोशिशों से “अंजुमन तरकी उद्‌” कायम हुई और वह 
यहाँ तक पसरी कि उसके घर हैदराबाद में तो हिंदी और देश की 








है ऑ 
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लिन्न भिन्न भाषाओं. विशेषतः सराठी ओर तेलंगी की जान के 
छाले पड़ गए और समूचे हिंद में उदे को आँधी छा गई । क्रिंतु 
किर भी उन्हीं के सूल हाथों में हिंदुस्तानी का भार सोपा गया. 
उस हिंदुस्तानो का जो 'शुमाली हिंद' को सामूछी बोलचाल की 
जबान है। मानो जनवी हिंद में (हृदराबाद ) वे इसी का अभ्यास 
करने रहे हैँ । कहा जाता है कि सझक खिलाड़ी दाव नहीं चुकता 
फिर मोलाना हक ही क्यों चूकने लगे ? वह भी उस समय जब उनके 
अगल बगल दाएँ बाएं जामा मिटिय: देहली आर दार-उलमुस- 
न्नफीन आजमगढ़ जेंसी हिंदुस्तानीपरस्त संस्थाओं के प्राण वेठे 
हों। उन्होंने चट उसको अपने सिर आँखों पर ले लिया ओर 
अपनी हिंदुस्तानी नीति की स्पष्ट घोषणा भी कर दी । वह निष्पक्ष 
नीति हे-- 

“जिससें वह तमास अरबी फूरसी रफ्ज आजाने चाहिए जो मुस्तनद 





दिन्दी मुसन्निफों ने इस्तमाल किए हैं, इसी तरह वह तमाम हिन्दी आर संस्क्षत 
अल्फाज़ भी शरीक किए जायें जो मुस्तनद उ्दू मुसज्लिफों के कलाम में प्‌ 
जाते हैं । ( वही, प्रू० ४५७ ) 

ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि अब हिंदुस्तानी छुग्मत' 
के लिये हिंदू-मुसलिम-कोस का प्रश्न नहीं रह गया, वल्कि उसका 
हिंदी-उढ़ें प्रश्न वना दिया गया। देखने में तो सांग्रदायिकता से 
जान बची, पर असलियत यह है. कि इससे उद का वड़ा भारी 
हित हो गया । वह केसे, इसे भी देख लें । 

दुनिया जानती हे कि उद के मेदान में आने ओर हरण्क की 
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ज़बान पर चढ़ने के पहले मुसछमान जिस देशभाषा को अपनाते 
थे वह हिंदी ही थी। हिंदी ही में उनकी काव्यरचना भी चलती थी। 
उत्तर के मुसलिम कवियों की तो बात ही क्या, दक्खिन के व॒ली 
नक ने हिंदी को महत्त्व दिया हैें। अब यदि हिंदुस्तानी छुग्त' 
के विधाता “उद मुसज्षिफ़ों की जगह 'मुसलिम मुसन्निफ्रों' कर 


के. 


देते हैं तो उनको उन सभी शब्दों को अपनाना पड़ेगा जो हिंदी 


जी 


कक 


के मुसलिम कवियों की रचनाओं में भरे पड़े हैं और जो आज 
भी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त हैं। निदान मुस- 
लिम मुसन्निफ़ों की केद खोटी समझी गई । इसी तरह यदि हिंदू 
मुसन्निफ़ों की बात कही जाती तो उसमें ऐसे भी हिंदू शायरों की 
शायरी और कछास आ जाते जो उद की पाबंदी ही नहीं करते । 
रही “मुस्तनद' होने की वात । उस पर जम कर विचार करना 
चाहिए ओर बिहारी भाइयों तथा देशी अकृमंदों को साफ साफ 
बता देना चाहिए कि इसका रहस्य कया है और क्‍यों उदूं के 
'वली' मोछाना हक 'मुस्तनद' के साथ करसी सीझ रहे हैं, और 
बिहार की “हिंदुस्तानी कमेटी' उनके साथ सत साध रही है। बात 
यह है कि मौछाना हक 'ुस्तनद' का रहस्य जानते हैं और 
“हिंदुस्तानी कमेटी” उन्हीं की मनभावती एक हिंदुस्तानी संस्था 
है । फिर वह सत न साथे तो कया करे | उसका अपना भी तो 
कोई धम है! शायद यही कि औरों के छिये अपने आपको 
मिटा दे ! 

'मुस्तनद हिंदी मुसन्निफ़ों' का मंत्र सदा से यही रहा है कि-- 








कक 
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“ब्जलाया भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोय । 


मिले संस्कृत पारस्यो ये अति प्रगट जु होय ॥ 
व्रज सागर्थी मेले अमर नाग बवन भाखानि | 
सहज पारसी हू मिले पट विधि कहत बखानि ॥ 
( काब्यनिर्णय, भावा लक्षण, सन १3४४६ इं० ! 


'यवत्त भाखानि' ओर 'सहज पारसा आदि पदा के विषय 


श्री जिन्ञा तक सभी लोग आसानी से उन्हें समझ सकत हैं 


आर सहलकियत के साथ देख सकते हैं क वस्तुत: हिंदा के 


जीवट के व्यक्ति हं। हा, बिहार के प्रसंग म॑ इस 'मागधा कः 


भी कुछ चर्चा हो जानी चाहिए। भाषा के क्षेत्र में विहारी सज्जन 


किस दृष्टि से देखे जाते हें. इसके कहने की कदाचित कोई 
आवश्यकता नहीं । उदे के छोग उन्तकी जबान से कितनी दृर 
रहना चाहते हैं, इसका कुछ पता शेख इसास वख्श 'नासिस्त्र 
की उस करनी से गाया जा सकता है जिसका परिचय उन्होंने 
अजीमाबाद ( पटना ) से भागते समय दिया था | विहारया क 
बीच रहने से उनकी जवान खराब हो रही थी । पर हिंदी का 
आचाय भिखारीदास भाषा को कोई छुईमुई जेंसी चीज नहां 
समझता । उसकी दृष्टि में उसमें मागधी का भी उचित पुट दिया 
जा सकता है। भरा कोन कह सकता है कि कितने दिनों से 
हमारे देश के आचाये भाषा के 'घट्रस” में मग्न हैं ओर अन्य 
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("५ कार 


भाषाओं के सुघर झब्दों को अपनाने में छीन हैं! जिसे अपनी 
ही सुधि नहीं उसके चपलरव पर ध्यान ही क्‍यों दें? उसे भी 
गी वकवास मिटा लेने दें। पर हाँ, भाषा की परंपरा त 


# 


७.२ 


भसयादा को उसक हाथ से सांपन का क्रर चेष्टा न करें। व्यथ में | 
कसा शप्ट आर उदार भाषा पर प्रहार न करें। आखरावश्व क 


अन्य भूभागों में भो तो सुसलिम बसते हैं ? उन्हीं का सजहब 


क्‍यों नहीं पकड़ते ? क्या हिंद के “इम्तयाजी' मुसलछमान फारस के 
फारसी मुसलमानों से बढ़कर फारसीभक्त या खुदापरस्त हैं 


हम तो नक्सपरस्ती को खुदापरस्ती के रूप में नहीं देख सकते । 


जो देख सकते हैं वे शौक से इसे मजहब की चीज समझें | हमें 
तो बस जबान का सजहब समझना है, “इस्तयाज' का मंत्र 


हरगिज नहीं । 


शाहजहानावाद के “उदू-ए-मुअला' में जो ताज: ज़बान' 
इजाद की गई उसकी प्रेरणा दक्खिन से हुई थी। कहा जाता है 
कि औरंगाबादी 'वली” के “दीवान! ने दिल्लीवालों में यह हरकत 
पेदा कर दी कि शाह हातिम ने इस नई जवान में एक “दीवान- 
ज्ञाद: की रचना कर डाछी ओर देहली में एक नवीन ढंग की 
रचना का उदय हुआ जो आज उद के रूप में प्रतिष्ठित और 
ख्यात है। अस्तु, आवश्यक यह हो गया कि कुछ दक्खिन के 

| की करतृतों को भी देख लिया जाय और भोलीमाली 
जनता के सामने प्रत्क्ष रख दिया जाय कि उनका रुक्ष्य क्या है। 
'मुस्तनद' ओर “प्रिय' होने के लिये उन्हें क्या कया करना पड़ 
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रहा है। अच्छा होगा. इसके लिये भी ओरंगजेब का समय 
चुना जाय और साफ साफ दिखा दिया जाय कि दरहकोकत 
हमारी ज्ञवान' किसके मुंह की जबान हैं । 

आशा है आज भी काँगरेसी सरकार को “भूषण याद होंग 
और उनकी 'शिवा बावनी' तो हमार छुछ दास्तों का भूछ हा नह! 
सकती | पर हमारा उनसे नम्न निवेदन यह हैं के कृपया एक वार 
उसी समय की शेख मुद्दा 'नसरती' की रचनाओं पर भी गार कर 
और फिर देखें कि सामला क्या है| श्रसग जाता का | अतणएव 
उसी के बारे में 'नसरती की राय सुन लीजिए आर कुछ द्ख 
भी लीजिए कि आखिर क्यों. कोन सा दावा पश्च क्या जा रहा 


ह | उसका कहना ओर सदप कहना दे क-- 


खिन के शाअरा की ने रविश पर शर बह्या नह। 
हुआ क्या १ सब गुजर गए ते देखो हाजिर दा दफ्तर हैँ । 
( उदू , अक्टूबर सन्‌ १९३४ ६० 8० ५३० ) 
अच्छा ! तो आप की 'रविश' क्‍या हैं ! जरा खुन 
लीजिए-- 
| “दखिन का किया शेर जो फूरसी । ( वही, ० ५३३ ) 


लेकिन 


“फसाहत में गर फारसी खुश कलाम, धरे फुख हिन्दी बचने पर सुद्ाम । 


अक, 
लव 


चर शेर हिन्दी के बाजें हुनर, रस्म सकते हर ल्या फारसी मर संबर | 
मेँ इस दो हुनर के खुलसे को पा, किया शेर ताजूः दोनों फून मिला ।* 
( वही, ४० ५३३ ) 
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शेख मुल्ठा नसरती की यह 'फ़ारसी रविश” ओर उनका यह 
'ताज़: शेर' पुकार पुकार कर गोहार छगा रहे हैँ कि वे खुदबखुद 
पेदा होने नहीं दिए जाते वल्कि जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं । 
सो भी सिफ इसलिये कि 'दक्खिनी' का दक्खिपनीपन कहीं खड़ा 
न रह जाय ओर इसका दफ़र फारसी से अछूता रह जाने के 
कारण नगण्य हो कहीं नष्ट न हो जाय । 

'सरती” का पता अभी तक बहुतों को नहीं है, पर उठ के 
बाबा आदम 'वढी' को कोन नहीं जानता ? सरस्वती” अक्टूबर 
१९३८, के पाठक उनकी “हिंदी' से कुछ न कुछ अभिज्ञ हो चुके 
हैं । उनको इस बात का पूरा पूरा पता हो गया है कि किस प्रकार 
ईरान ओर तवूरान में प्रसिद्ध होने के लिये 'बढी' आगे बढ़ रहे 
थ ओर अंत में शाह शादजउछाह गुल्शन की नसीहत से खासे 
फारसी बन गए। शाह साहब ने उनसे एक रोज बजात खुद 
फरमाया-- 

ई हमः मजामीन फारसी कि बेकार उफ़्तादह अन्द दर रेखृतः बकार 
बबर । अजू तू कि मुहासिबः ख्वाहिद गिरफ़्त ।”* क्‍ 

“यह इतने सारे फारसी के मजुसून जो बेकार पड़े हैं उनको अपने रेखूते 
में इस्तृुमाल कर । कोन तुझसे जायजृः ( हिसाब ) लेगा ।” ( उदूँ , अपरैल 
सन्‌ १९३७ ई० प्रृ० १७९ ) 

“'नसरती” ने अपने आप ही यह प्रयक्ञ किया कि दक्खिनो' 
हिंदी को 'फ़ारसी की रविश' पर ढाल दिया जाय ओर वढीः ने 
शाह 'गुलशन' के आदेश से फारसी 'मज़ामीन” को अपनाने की 


£ 


१5 
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चेण्ठा की । नतीजा आप के सामने है। दक्खिनी हिंदी न रह 
फारसी हो चली | 

'फ्रारसी रविशा और “फक्रारसी सज़ासीन के आ जाने से 
फारसीवालों को “दक्खिनी' में भी कुछ दिखाई देने लगा, ओर 
शाह हातिम जैसे उस्ताद ने भी रखता में कुछ कहना झुरू कर 
दिया। पहले तो उनके सामने 'वछा' का आदश था पर वाद मे 
उन्होंने अपना आदश्श बदल दिया ओर घोर झब्दी से घापणा 
कर दी कि-- 

“व रोजमरः देहली कि मिरजूयाने द्विन्द व फुसीह गोयान रद दर 
मुद्वरः दारंद मंजूर दानिस्तः 

खैर, अभी तक गनीसमत थी। मिरजा ओर फसीह छागा का 
जबान समझो जाती थी । उसका घर ता कहां था। पर इसक 
आगे शाह हातिम साहब कुछ और भी पते की वात फरमा जात 
हैं और साफ इशारा कर देते हैँ कि अब 'डउद्एसुअल्ठा 
में कया होेनिवाला हैं। जरा सुनिए तो सही, केसों नफीस 
बात है-- 

सिवाय आँ, जबान हर दयार ता बाहेन्दवा, कि आर साका गायनद 

मौक़फ नमूदः फूक़त रोजमरंः, कि आमफुहम व खासपसंद बूदः, एस्तियार 
करदः ।” ( दीवानजादः का दीबाचः सन १७८५ ३० ) 

सोचने, समझने तथा विचार करने की बात यह हैँ कि इससे 
कुछ ही दिन पहले अथात्‌ सन्‌ १७४ ३० में आचाय मभिखारोदास 
ध्यूवन भाषा” तथा 'पारसी' को सहज रूप में अपनाते रहन का 





| 
॥ 
|] 
न्‍ 














( ४६ 9 


अनुमति देते हैं ओर इधर ऊ के मुस्तनद मुसन्निफ यह राय 


कायम करते हैं कि 

“जुबान हर दयार, ताबहिन्दवी, कि आँरा भाका गोयन्द मोक़ूफ नमूदः 

बेचारी हिन्दी और भाका' ने क्‍या अपराध किया था 
कुछ इसका भी पता है ? क्‍या रोजमर: या बोलचाल का होना 
भी कोई अपराध है ? यदि नहीं तो शाह हातिम के इस प्रकोप 
का कारण क्या ? यदि हाँ. तो हिन्दस्तानी के लिये बोलचाल की 
दुहाई क्‍यों ? सुनिए सेयद इंशा का फरमान क्या है ओर हिंद 


किस हेसियत के जीव हैं। उनका उल्लास है 


आह, 
७० 


| 


“बर साहेब तमीजान पोशीदा नेस्तकि हिन्दुआन सलीक़ा दर रफ्तार 
व गुफ़्तार व खोराक़ व पोशाक अज मुसलमानान याद गिरफ़्ता अन्द । दर 
हेख मक़ाम क़ोल व फेल इंहाँ मनात एतबार नमी तवानद शुद । बिलजुम॒ला 
जमयेकि दर शाहजहानाबाद मीबाशन्द दो फ्रिक्ा अन्द। बाजें बसुहबत मुस- 
लमानान रसीदा व बाजें महरूम माँदा । फिरक्ा अव्वल अज गुफ़्तन दया व 
कृपा बसाने सेहरबानी व रिच्छा, बाराय मकसूर व तशदीद जीम फारसी बा 
हाय मुत्तदद गइता, बमाने निगहबानी ।” ( दरियाये छताफृत, अंजुमन तरक्की 
उद्‌ , १६१६ ई*, पू० ६ ) द हा 

हिंदुओं की ढिठाई ओर ह॒ठघर्मी तो देखिए कि चलना 
फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, ओढ़ना बिछाना सब कुछ 
तो सीखा मुसलमानों से. पर दीन और मजहब की बातें न जाने 
कहाँ से सीख लीं ओर मुसलमानों के संसर्ग में अच्छी तरह आ 
जाने पर भी कुछ ऐसे के ऐसे ही बने रह गए “कि किसी भी बात 

















( छकछ ) 


में इनका क्रोलफ़े एतवार के काबिल नहीं! हुआ। होता भी केसे ? 
“हिंदवी” और “भाका'” को सार भगाने पर भी तो हठी हिंद उद्द 
के फसीहों से मेहरवानी के लिये 'कृपा' ओर दया? का ही 
वहार करते थे। 'कृपा' ओर “'दया' ! मुई संस्कृत के शुद्ध तत्सम !! 
इसी से तो सैयद इंशा को यह घोर फतवा देना पड़ा कि- 

“ब मतलब अजी तूल सक़ाल ई बृदा अस्त कि मुहावरा उद इबारत 
अज गोयाइये अहल इसलाम अस्त । ( वहीं० छ० १० ) 
अच्छा, यही सही ! सही उर्द॑ अहछू इसलास की ही सही | 


लेकिन नहीं। इसलाम के भीतर भी तो बहुत से कुँजड़े कवाड़े 


और बेहने भर गए हैं। फिर उनकी जवान सनद केसे हो सकती 


हैं। सनद के लिये तो कुछ ओर ही होने की जरूरत पड़ती है | 


चुनांच: सेयद इंशा साफ साफ बता देते हैं कि-- 
.. “सिवाय बादशाह हिन्दुस्तान कि ताज फुसाहत बर सर ओ संजेबद, 


. चन्द्र अमीर व मुसाहिब शा व चन्द जन क्राबिल अज किस्म बेगम व खानम 


व कसर्बा हस्तन्द, हर लफ्जे कि दरींहा इस्तमाल याफ़्त जबान उदू शुद न 
ई के हरकस कि दर शाहजहानाबाद मीबाशद हरचि गुफ़्तगू कुनद मोतबर 
बादाद ।” ; वही ० पू० ६४ ) ४ 


मुस्तनद उद के लिये जिन चंद लोगों का उल्लेख किया गया 


हो 9 5 की, 5. हलक दर कक कै मन नि 
है उनके छिये भी अभी एक हते बाकी है । कोई “बादशाह या 


अमीर', या 'मुसाहिब', या बेगम”, या 'ख़ानम', या 'कसबी' 
होने से ही जबान के लिये प्रमाण नहीं हो सकंता। इसके लिये 
तो असल झाते यह है कि वह कुलीन हो और उसके माता-पिता 
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पक शाहजहानावादी हों | वहीं की पाक खाक से बने हों। तभी 
तो सैयद इंशा साफ फरमाते हँ-- 

“लेकिन असलश दात अस्त कि नजीब बाशद याने पिदर व मादरश 
दाखिल फूसहाय गइत ।” ( वही ० पू० ६६ ) 

सैयद इंशा की 'मुस्तनद उठ” की कसोटी खरी न उतरी । 
लखनऊ के चमक उठने पर उसकी छबि सारी गई । वह मंसूरत्र 
कर दी गई ओर उसकी जगह उस जवान की कठपुतली खड़ी की 
गई जिसमें * आँख ' की जगह “ चह्स ” और 'कान' की 
जगह 'गोश' दिखाई देने रगे। 'नासिख़” की कृपा से छलूखनऊ 
'इस्फहान' हो गया और मुस्तनद उद से सदा के लिये हिंदी को 
बिदाई मिल गई । “नासिख' ने कड़ा नियम बना दिया कि-- 

“जिस लफ़्जु हिन्दी में अछ उदू ने तसरुफू करके लफ़्ज़ बना लिए हैं 


एज देहली बाद्द 


उनके सिवा हिन्दी लफ्ज़ों का इस्तुमाल जायज नहीं ओर जिस लकफ़्ज में 
तसरुफ्‌ न हुआ हो उसको इस्तमाल फूसहा के मुताबिक बाँवना चाहिए ।” 
( जलवये खिज्, हिस्सा दोयस, आरा, सन्‌ १८८४ ई० और प्रृ० ३२९ )। 

ओर “चूंकि इसमें हर शख्स को दखूल देना मुश्किल था इसलिये असूल 
इसका यह रखा कि फारसी ओर अरबी अल्फाज़ जहाँ तक मुफीद माने सिलें 
हिन्दी अल्फाज न बांबो ।? ( वही, जिल्द अव्वल, प्ृ० ८४ फुटनोंट ) 

नासख' का जादू सर पर सवार हो गया ओर--. 

बाद गृदर के अछ लखनऊ की सुहबतों ने तसास हिन्द में असूल 
जुबान लखनऊ को जारी कर दिया और देहली ने भी अपनी पुरानी गुदड़ी में 
नये नये पंबंद लगाए ओर बहुत सी पुरानी तरकीबों ओर पुराने मुहावरों को छोड़ 














क्र लखनऊ की तरकीब अख्तियार कर ली जिसका एक़रार'''किसकों नहों। 
नखवबालों ने नल्न की ओर नज़्मवालों ने नत्म की दुरुस्‍्ती को । सरकारी 
स्कूलों में बावजूद कवायद गिलक्रिस्टा ओर दिरियाना-लताफुत' के नई 
किताब क़वायद उदू में नासिखु के असूल पर लिखवाई गई । अछ अखबार 
ने अपने अपने मुक़ाम पर इबारत का ढंग दुरुस्त किया । गूरज्ञ सब एक ही 
रंग में डब गए ।” ( वही, दोयम प्ू० ४६३ ) 

अस्तु । अब तो यह कहने की जरूरत न रही कि शेख मुल्ला 
नसरती से लेकर शेख इमामवरख्दा “नासिख' तक हम सभी उद्े 
के मुस्तनद मुसन्नरिफों को एक ही जहाद में मशगल पाते हैं। 
सभी हिंदी शब्दों को अपनी जवान से निकाल फेंकने की पाक 
कोशिश में हें जो 'जात' के हिंदू हें। उनका हाल वकोल खुद 
सोलाना हक यह है कि-- 

“उस वक्त के किसी हिंदू मुसज्निफ की किताब को उठा कर देखिए । वही 
तज तहरीर है ओर वही असलूब बयान है। इच्तदा में बिस्मिछ्ाह लिखता 
है। हम्द व नात व मन्क्बत से शुरू करता है। शरइ इस्तलाहात तो क्या 
हदीस व नस कुरान तक बेतकलछुफ्‌ लिख जाता है । इन किताबों के सुतालः से 
किसी तरह मातम नहीं हो सकता कि यह किसी मुसलमान की लिखी हुई 
नहीं ।” ( उदूं , वही, जनवरी सन्‌ १९३३ ई० पू० १४ ) 

फिर भी आज तक किसी भी हिंदू की जवान 'मुस्तनद न 
सानी गईं, बल्कि उलटे यह धोंस जमा दी गई कि-- 

“हिन्दुओं की सोशल हालत उर्द्‌-ए-सुअछा को उनकी भाद्री जुबान 
नहीं होने देती ।” 

> 











( ७० ) 


खेर, इस प्रसंग को यहीं छोड़ तनिक यह भी देख लीजिए 
कि “हिंदुस्तानी छुगत' के विधाता डाक्टर मोछाना अब्दुल हक 
के 'पंद्रह रोज़: अखवार' सें इस “कमेटी” के बारे में क्या प्रचार 


क्र, 


किया जा रहा है। दूर जाने की जरूरत नहीं । अभो अभी दावे 


के साथ उसमें कहा गया है कि-- 


“ेन्दोस्तानी जबान की जो तारीफ की गई है, उसमें साफ तौर से 


डॉ 


#,, 


मजकूर है कि यह जुबान सिर्फ वही है जो झुमाली हिन्दोस्तान में आम तोर 
बोली जाती हैं, जिससे अंदाज़ह होता हैं कि आजकल की हिन्दी को 
हिन्दोस्तानी नहों समझा जाता । लेकिन डिक्शनरी मुस्तलह्दात ओर रीडरों 
की तरतींब में इस हिस्दी को फिर तसलीम कर लिया गया है ओर कहा गया 
हैं कि दोनों जबानों से अल्फाज़ लिए जाये । दिल के चोर को छिपाने की यह 
कोशिश हिन्दीनवाजों की तरफ से एक अरसः से हो रही है । कुछ इस किस्म 
की सूरत इस कमेटी में भी नज़र आती है। बहरहाल उस जेहनियत को 
देखते हुए जो हिन्दीपरस्तों में फेलती जा रही है ऑर जिसकी नशोनुमा गांधी 
जी बड़े जोरशोर से कर रहे हैं, इस कमेटी से कोई खास उम्मीद वाबस्तः 
करना मुश्किल मालूम होता है ।” ( हमारी जुबान, वही १ सितम्बर १९३५९ 
_ है० घू० ११ ) 


“डिक्शनरी” का कोई रूप तो अभी हमारे सामने नहीं आया. 


पर भाग्यवश “महमूद सीरीज़' की 'रीडरों का दशन हो गया । 
उसकी रचना जिस हिंदुस्तानी जवान में हो रही है उसका नमूना 
देखिए | हम हिंदुओं की आदत हो गई है कि राम! ही से काम का 
आरंभ करते हैं ओर समझते भी हैं उन्हीं को एक आदश राजा | 
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इसलिये प्रमाण के लिये “श्रीरामचंद्रजी' को ही ले छठीजिए | उस 


कि. 


'सीरीज' में आपका नंबर ४० है। इसलिये किसी को किसी 
प्रकार की अड़चन भी न होगी, यह नंबर शामियों को अत्यंत 
प्रिय है। अच्छा. तो हमारी सच्ची हिंदी हिंदुस्तानी का नमूना यह है-- 

“बहुत पुराने जमाने की बात है कि अयोध्या में दशरथ नास के एक 
राजा राज करते थे, उनके राज में रेबत बड़ी खुशी के साथ अपनी जिन्दयी 
बिताती थी। बादशाह इतने अच्छे थे कि वे कभी किसी को किसी चीज की 
तकलीफ न होने देते थे । सभी सरियाया उनसे खुश थी। बादशाह के तीन 
रानियाँ थीं। तीनों के नाम कोशल्या, कैकेयी ओर सुमित्रा थे। ये तीनों रानियाँ 
इस तरह हिलमिल कर रहती थीं मानों तीनों अपनी ही बहन हों, सभी रियाया 
और रानियों को खुश देखकर बादशाह का भी दिल खुशी के मारे फूल 
उठता था ।” ( श्रीरामचन्द्र जी छू० १ ) 

'राजा' ओर “प्रजा' की जगह यदि वादशाह' ओर '*रेयत” को 
मिल गई तो कोई वात नहीं पर 'सगी” की जगह “अपनी' को 
क्‍यों दे दी गई ? हैरान न हों बल्कि वोलचाल के मुहावरों को 
अच्छी तरह नोट कर छें | नहीं तो फिर कभी किसी दूसरे राज में 
यह बोली नसीब न होगी। देखिए तो सही, कितनी सटीक बोल 
चाल की ठेठ हिंदुस्तानी बानी है। आप कहते हैँ-- 

“बादशाह ने इन्हें पढ़ाने के लिये एक गुरु बहाल कर दिया। शुरु जी 
सभी लड़कों के पढ़ाने के तरीके से पूरे वाकिफ थे । वे हर घड़ी इन्हें अच्छे 
रास्ते पर चलने की तालीम देते थे। कुछ ही दिनों में बौदशाह के चारों बेटों 
ने सभी तालीम अच्छी तरह सीख ली ।” ( वही छ० २ ) 














( ५२ ) 


और तो ओर गुरु वशिप्तजी की 'वहाली' तो गजब ढा रहो 
हैं। न जाने क्सि अपराध में बूढ़े बाबा वरखास्त कर दिए गए 
थे ! 'तालीम सीख ली भी कुछ कम नहीं हे । 'ताढीसम”' ओर 
'बहाल' का ऐसा ताजा प्रयोग विहारी हिंदुस्तानी के सिवा अन्यत्र 
कहाँ मिलेगा । 'तसल्ली' के लिये कुछ तसल्ली का हाल भी देख ढें। 
“उन्हें बछ का काम करने के लिये तसल्ली' देते रहें: प्रोत्साहन 
कदापि नहीं । रही 'राजा' की बात । सो उसके विषय में नोट यह 
कर लें कि अति प्रचलित होने पर भी वह आमफहम नहीं है 
क्योंकि 'संसकिरित' में भी उसका प्रयोग होता है ओर बहुत से 
लोग, यहाँ तक कि पक्के मुसलमान भी अपने आपको शान के 
साथ 'राजा' कहने में कोई हर्ज नहीं समझते । इसलिये यह 
जरूरी है कि राजा की जगह “ादशाह” को चाल कर दिया 
जाय और कुछ दिनों में यह दिखा दिया जाय कि राजा 
दशरथ सचमुच राजा नहीं बल्कि बादशाह थे। उन्हें राजा तो 
कट्टर हिंदीपरस्त कहने रंगे हैं जो रातदिन फारसी, अरबी 
लफ्जों को निकाल फेंकने की चिता में रंगे रहते हैं । 

पंडित सेवाघर झा की हिंदीनवाजीः और “दिल के चोर 
को छिपाने की कोशिश” आपके सामने है। उसका परिणाम हिंदी 
के लिये कितना सुखद तथा हितकर है, इसके कहने की जरूरत 
नहीं | अब तनिक श्री अनीसुरहमान की लेखनी के मँँह से 
'जगहुरु' को 'जैबान' सुन लीजिए और भूछ न जाइए कि यह 
जगहुरु शंकराचाय की प्यारी जबान है। आप फरमाते हैं-- 


५ अंक. 7, ५-मन उनलसन गन “हु 7 ॥ै असम 


बेन ५2००८. +प लक प्ब कसम मा अमक वोनन पक 





( एछए३ ) है 


बा 


“हा बेशक : हिन्द धरम के हिसाब से तू यकुनी कबिलेनफरत हैं ।” 

| जगद्र आर मभंर्गी नं७ ६६ प्र० 5६ ! 
डंकराचाय की जवान पर “'मज़हब' को जगह 'घध्म' कंसे 
आ गया. यहा आश्वय है | शायद 'मज़हब' का 'नक्रत स पाक 
रखने के छिय | स्वर. पंडितों की गु स्तगू भो देख लीजिए । क्रितनी 
आमफहम . कुदरती ओर सटीक है ' संतान, स्वग और नरक को 

ग़ज़ कोन समझता हैं ' 

“पॉडत रामलाल--आऑलाद से सित्रा रंज के कुछ नहों निलछता ! 
पंडित शामलाल-ओलाद दुनिया को जहन्नग वना देती हैं। 
पंडित करताकिशन-भोलाद दतिया को जन्नत बना देती है। 
| रंग में भंग, नं० ६७, मजोद मझिक, ० १ ) 
अच्छा, रीडरों के प्रसंग को अभो अछूग रखिए ओर 
सरकार की सच्ची रीडरों को मेद्रान में आ जाने दोजिए। फ़िर 
देखिए कि वॉलचाल की हिंदस्तानों जवान क्‍या हिंदस्तानी 
कुछ उसकी बानगी भी छीज्िए। गीत” का नाम तो आपने 
भी शायद सना हागा। शायद इसलिये कि यह मई संस्कृत का 
शब्द है, और इसका असलो हिंदस्तानी नाम हैं 'तराना' | पर 


'हिंदियों की हृठवर्मी तो देखिए । फुटनोट सें ( होनहार, मई प्र॒० 


«२ ) 'तराना” का अथ दे दिया “गीत; गोया “गीत' “तराना' से 
कहाँ आवक आमकफहम है । 'रहसत' को जगह “कृपा, 'हुन' की 


जगह 'अव्ून', “जन्नत' की जगह 'स्वर्ग', “जलवा की जगह 








खा 
सके 


23203 








शोभा' ओर ऐवान' की जगह “सवन' का प्रयोग तो हिंदुस्तानी 
में हो नहीं सकता, पर हिंदुस्तानियों की समझ में आ जाने क॑ 


लिये उनका प्रयोग आवध्यक क्‍या अनिवाय हैं। तभी तो अथ में 


हि 


उनका विधान किया जाता है ओर फुटनोट की सृष्टि होती हे 
इस “क्रोमी तराना' में 'दराना' क्या गजब ढा रहा है। यदि स्व- 


न 


गीय सर मुहस्सद इकबाल हिंदुस्तानी नरक से न होते तो हरगिज 


हिंदुस्तानी बच्चों का क्रीमी गीत” न छिखते ओर इस तरह अपना 
कोई ओर ही 'तराना' छिखते। 'लंका से ता कोह-हिमालछा' इस 
कोसी तराना' का प्रचार अवश्य हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें 
“टीपू! और 'पोरस' “पैदा कर' की ग्राथना की गई है जिनके 
हारने की शान निराली है । जीतने का काम तो कभी हिंदुस्तान ने 
किया ही नहीं फिर उसके विजयी वीरों का उल्लेख वहाँ से हो 
कोई “अकवर' या अज्ञोक' कहाँ मिले ! 

हो ले, 'होनहार' भी हो के। उसे हानहार पर छोड़ थोड़ा फिर 
“हिंदुस्तानी छुशात' पर विचार कीजिए ओर कृपया भूल न जाइए 
कि यह वही हिंदरतानी है जो शुमाली हिंद में बोली जाती हे, 
याने उद हे. हिंदी नहीं। अब इस “हिंदस्तानी' की “लुगात' भी 
वही बना सकता है जो “उद' हो 'हिंदी' नहीं, 'दरबारी' हो घर- 
बारी नहीं, 'सरकारी' हो इम्दादी नहीं | अत: कोई कारण नहीं कि 


ध्बं हे 


4५ 


6 ७ 


ने साप दिया जाय आर उसका देखरख उसका काइ हसदद 


के 


नकर। किसी हिंदीव्ददाँ की जरूरत तो तब होती जब 


है 








कक 


( एप ) 


हिंदुस्तानी का कुछ निजी लगाव हिंदों से भी होता। हिंदी तो 
कल की '“हिंदुई! या पंडिताऊ चीज ठहरी ! ठीक है। पर ऋषया 
यह ते देखिए कि भारतीय भाषाओं के चित्रगुप्त सर जाज 


डर 


(80 फ हैँ 


ग्रियर्सन जैस भाषामनी्ी क्या कहते है । ज़रा गार स सुनिए, 
उसका कहना हें कि-- 


दे हल जि रस ” हक १ ह १० ४ गा 
के ५. + शक ० ५ कप है के काका के हक पाक का वे हओु हा आपका बी के. हक कप हे गम है नर पे दल 57 
के के घ,४ + कक 8 के डी के. ० क% .. 'फिलके के फल # ८ &.3 +फ का हल क्लिक के आओ, 9३.४ 7... 3.8 तह हे # ७ के के वि की फीकी 
४ यो ५ हू छः ् है ० न के त् कं भ ैं कं है के * के 
न पु ; ह्‌ ई3॥ हू #» ६६ १५३ * ई ५७ ! | है ह 5 मा कक 0 ही » ० 5 ॥ ०३ ॥ ३४७ ३०७ ५ कक ही के माप 
ई के 64 है नह क # | कक कल हे ० हर है । 00, # ई है हे *४ 5. | 07) कै & के... # के... ७४ के कल हट वो, | 
कं -  माक 


हे कक लक अल 5 कान ! है| ५ [3 हे 
[ [ जम | है | है| ।%| | हक हर हम सा, न छः न | के # मनी. 5 ३ हे | हा |] हक. ह. है. ६५ 
कै, कं 


| #॥ ० हू. के है| | है ६; भी है! ५ हे 270०8 शव है है, 
ण्‌ शक ग्' है " स्‍ कल 0०4०० हल ६ (287 कक 
4 850. »0 ७.4 2 + ल्‍ म 9 कि ५० के पक का चु 3 मी मर पका ५७ $.# के 
टिक: 
न » सो] 5 श्र मा] न कह अं » हु 
हे के के कली. # हे है ही 0 की 6] है हि अर ५. % न कन्‍कक "० ६ ७) हा+ इुल:दवी 87६ की लक ह0७ ऋटए ॥ 5५ कु | औकात हक [हा है है ५ ला बट हा 
६ ५3 4७0७ + के ##कके डिक कक 3 4 4228 + दि कि के किक + पं अप आय ० आम ॥.0. ३०६ < ४. आज मम अत कक के. हे 


(ल स्ट एल छा पाए शक एएछई गण सिशाडेफर पा 3 कर कै 
( [तए6एंक्राए 57९७ त पीठ, धए], दीवाएं [ वाभाद्यदएह ता, 
027 ??, 58 ) 

सर जाज ग्रियसन का दावा सही हां या गछत, उसस हसारा 
कोई मतलब नहीं। हमें तो “हमारी जवान! तथा * हिंदुस्तानी 
लुगत' के विधाता डाक्टर मौलाना अब्दुछ हक तथा उनके हंम- 
जोलियों से यह जान लेता है कि जब हिंदुस्तानी वोलूचाल को 
उठ सापा है तव उसकी 'छुग्नत' के लिये 'मुस्तनद मसुर्ान्नका कः 
कैद क्‍यों ? क्‍या छोकगीतों से हिंदुस्तानी जबान का काम नहीं! 
चल सकता ! निवेदन है नहीं, हरगिज नहीं। क्या ! कारण 


प्र्यक्ष है । वह वस्तुतः हिंदुस्तानी नहीं “इस्तयाज़ी' चीज हें जो 


८० 








कर 


मेलामऊाप से गायब हो जाती है ओर “इम्तयाज़' की सारी शेखी 
मारी जाती है । निदान, इस इस्तयाज की रक्षा के लिये 'मुस्तनद' 
की टकसाल जरूरी क्या अनिवाय है । इसके विना किसी इम्त- 
याजी जवान का जीवित रहना कठिन हैं| अत: जबान के पहुँचे 
हुए फकीरों ने 'मुस्तनद' मुसज्निफों की केद छगा दी; और किस 


वन 


सफाई से 'ठेठ' को “उदे' की बाँदी बना दिया, मानो उद के 
मुस्तनद मुसज्निफ सदा से रँवारी' के कायछ रहे हं, कुछ हिंदी 
द्रोही फारसी अरबी के भक्त नहीं 

होता भी क्यों नहीं ? आखिर थे भी उत्त कमेटी में 


विराजसान- 











(१) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 

(२) डाक्टर सबच्चिदाननद सिनहा 
(३) डाक्टर जाकिर हुसेन 

(४) डाक्टर ताराचंद 

(५) डाक्टर बाबूरास सकसेना 
(६) मौलवी अब्दुल हक 


अब इन एकादश रुद्रों में क्या कोई ऐसा भी वीरहेजो ड़ मै 
यह दावा कर क वस्तुत: वह हिंदा का 


सचसच दलरा के साथ 


काना धिनत. जिभाधतनाणतिरिनक लिन लक कल, “रतन नल, व किकतल फिकक -टप७-+अकन +० ५ न तनिगानवलिनानमकशक न तकनथाक फगगा “धपननिगतण थी गििलनिनि नाग ि +ती। लिन नि न गगन जन तिन-- >कनकिननमम न न िन-झ कल जनक के नन-++५ 33०3७ भ ७ मन+क मम अक नम 


5 पुस्तक छप्त 


(७ ) मौलाना सेयद सुलेमान 
नदवी 


(८) रुत्ाजा गुल्मम्लुस्सेयदेद 


(९ ) प्रोफेसर नरेंद्र देव... | +% 
(१०) पफेसर बद्रीनाथ वर्मा 


(११) राजा राधिका रमण सिंह 





छप्त समाचार सला कि डा० बावूरास सकक्‍सना न उक्त 


कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। इस साहस और न्याय्रम्रियता के लिये डाक्टर 


साहब को अनेक बधाइयाँ 


जी ( 


( ५७ ) 


की 


हितू हैं और उसका सारा नहीं तो कुछ जीवन अवश्य हो हिंदो- 
हित में लगा है ? रही उ् की बात | सो उसके वियय में साव- 
धानी से नोट कर लें कि उसके सभी पेशवा वहों मौजूद हैं । 
डाक्टर जाकिर हुसेन जामा-मिछिया इसलछामिया ( देहली ) के 
अध्यक्ष हैं, तो मोलबी अद्दभुछ हक अंज्ुमनन तरक्ली उदृ ( हिन्द ) 
के सर्वेस्व । मोलाना सेयद सुलमान साहव 'दारुत््मुसन्नफ़ीना 
( आजमगढ़ ) के ग्राण हैँ, तो ख्वाजा गुलामुल्सेयदरेन मुसलिम 
यूनिवर्सिटी ( अछीगढ़ ) के प्रतिनिधि । तात्पय यह कि यहाँ उद्दू 
. अपने सभी स्तंमों पर विराजमान है ओर उनका सहारा पा रही 
है। कहना न होगा कि उक्त संस्था में कायस्थों की प्रधानता हैं-- 
“क्ायस्थ फारसी आर उर्द की तालीम देते हैं। कायस्थ लोग फरसी 
उर्द पर उसी तरह क़ररत रखते हैं जैसे मुसलमान / 4 खुतबात गासा-द 
तासी, अंजुमन तरकी उर्द , हिंद प्ू० ६०८ ) 
और स्थूणों की, जो देखने में हिंदी के आधार दिखाई दे रहे 
पर हैं वास्तव में उदभक्त। अब उक्त महानुभावों में कितने ऐ 
बच गए हैं जिनके संबंध में निश्चित रूप से कहा जा सकता हैं 
कि उनका संस्कार उनकी झुद्ध भापाहष्टि का घातक नहीं हें । याद 
रहे, सर जाज प्रियसेन जैसे भाषाससंज्ञ तथा डाक्टर धीरेंद्र बमो 


०४ 


_ (हिं० भाषा का इतिहास प्रू० ३७ ) ने भी स्पष्ट घोषित कर दिया 


है कि वस्तुतः उदू पढ़े लिखे मुसलमानों, देशी काथ्सीरियों और 
ऊ ५ 5 ही. खान... हा है, 
कायस्थों की जवान हैं | काइमीरियों को अछय रखिए, पर क्पया 


्‌ः 7 


मूल न जाइए कि उदू पढ़े लिखे कायस्थों की अपनी जवान सी 





स्‍लन्‍मपन्‍यवनिकाकपल 5, विन उनतत ८ 


कि 
हे 
8 
।' 
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( ४८ ) 


रहो हैं। मसिजीवी तथा सरकारी होने के कारण उनका उदू 
( दरबारी ) से भी गहरा संबंध हो गया था ओर फछूत: आज. - 
भी किसी न किसी रूप में बता ही रह गया है । अब सर जाजे 
ग्रियसंन ओर डाक्टर घीरेंद्र वर्मा के प्रमाण पर उन छोगों को भी 
उद में गिन लीजिए जो देखने में हिंदी दिखाई दे रहे हैं पर 
वास्तव में हैं मसिजीवियों की परंपरा में, अथोत्‌ उदू के हमददे । 
अत: विवश हो हमको मानना पड़ता है कि उक्त 'कमेटी' को हम 
किसी प्रकार भी शुद्ध “हिंदस्तानी' कमेटी नहीं कह सकते। हाँ, 
यदि कोई उसे प्रच्छन्न 'उदः कमेटी कहना चाहे तो हम उसकी 


६“ न 


जवान भी खींच नहीं सकते | कारण, उठे के नामी पेशवा उद्‌ 


४७, 


च्् 


को ही 'हिंदुस्तानी' के नाम से चाह करना चाहते हैं. ओर 


##*५, 


उसी क॑ लिए ग्राणपण से प्रयत्न कर रहे हं। यदि यकीन न हो 
तो “हमारी ज़वान' के कारनासों को देखिए और अलछामा सेयद 


५३७! 


सलेसान साहब नदवी के व्याख्यानों को पढ़िए | अंजुमन तरको 
उदू ( हिंद ) के मुखपत्र “उदू' का तो धम ही है “उदू! का प्रचार 


(3 


करना । अतएवबं उसका उछंख ही व्यथ है। परंतु याद दिलाने 


५. *' २३ 


ओर गोर करने की बात यह है कि उसी के ग्राण सोलवी अब्दुल 


छः 


9, 


हक उक्त “हिंदुस्तानी छुग़त! के विधाता हैं जिसमें उदूँ के 'मुस्तनद 
मुसन्निफ़ों की सनद बटोरी जा रही है ओर एक तिल्स्म के द्वारा 
बात की वात में एक “आसफ़हस ज़वान' को 'ख़ासपसंद” बनाया 
जा रहा है। क्‍यों न हो, आखिर उठ है भी तो दरबारी जवान 
फिर दरबार उसकी दस्तगीरी क्‍यों न करे ! ओर प्रजा उसकी 





जुल्लस 


हट 

















( छईहे, 3) 


'भगतिन' क्यों न बने ! हस हिंदियों के छिद्र तो 'बथा राजा 


का" 


हा 


नथा प्रजा' की बात निशा नहीं हैं. यह ते हमारा एक सनातना 
सत्य है. फिर आक्षप केसा ? 

अस्तु | अधिक न कह कर अब स्पष्ट निवेदन यह कर देना है कि हम 
किसी प्रकार भी वक्त'कमेटी को साथ नहीं समझते. और न उन छोगो 


की 'छगत' को 'हिंदस्तानी छुगत ही क़रार दे सकते हैं जो सचमुच 


हिंदिस्तानों का अर्थ उठे समझते और चोछचाल की ठेट बोली को 
'मुस्तनद मुसन्निफों की विलायती कसोटी पर कसते हैँ । हमारी 
'हिंदस्तानी डिक्शनरी तो बह डिक्शनरी होगी जो ठेट हिंद 


तानियों के बोलों को छ कर आगे बढ़ेगी ओर उन सभी वारूचाल 
के अरबी, फारसी या विल्‍ायली टाउदों का अपन आप म॑ ससद 
लेगी जो कमी के उसकी केद में आकर उसके हो च॒के हैं। बह तो 
“इस्तयाज्ञी” उद की केद में हरगिज़ नहीं रह सकतो। उसे तो 
जी जान से “हिंदुस्तानी' होना है और व्यक्त करना ह सच्चे हिंदु- 
स्तानियों के छृदय को । फिर वह किसी कितावी कीड़े की पारवेव 

क्यों रह ? क्‍यों न शुद्ध, खरे ओर सटाक हिंदुस्तानी छब्दों क 

चुने और गवाँरों की गवाँरी भाषा को भाषा की जान समझे ? 
किसो की 'पेच' में पड़ कर अपने सच्चे स्वरूप को झुका देना 
त्याग नहीं कायरता हैं । निदान, हमें सबके स्वरूप की रक्षा 
करनी चाहिए ओर देश में उस भाषा का प्रचार करना चाहिए 
जो सचमच देशभाषा हो, किसी कठहज्नत की कठपुतला या 


.  उातानी गठजोड़ नहीं । 


का 








हल मलपकलुकत 








केवलछ एक वात ओर, आर विहारी हिंदुस्तानी का अंत। 


छू 


आखिर विहार की हिंदुस्तानी का होनहार क्या है ? अच्छा होगा 
उसी के 'माहवार होनहार' से इसे भी देख लें। 'होनहार' का मुखचित्र 


आपके सामने है | होनहार बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैँ 
इससे कोई काम नहीं। वहस वस इस बात की हैं कि उन्क सासने 
लिखी' क्‍या हैं । 'छिपि! और “ख़त! की हिंदुस्तानी तो लिखी” 





बन गई, पर वह किताब लिखी किस “लिखी” में गई, कुछ इसका 


भी पता है ? अच्छा, न सही। पर इतना तो प्रत्यक्ष है कि वह 
“लिखी' जिसके सामने हैं वह एक मुसलमान हे और दूसरा 
जो बगल से उस पर जम रहा हैँ वह एक हिंदू हैे। याद रहे, 
'हिंदुस्तानी' पर इतना ज़ोर सिफ इसीलिये दिया जा रहाह 
कि उसके प्रचार से देश में एकता स्थापित होगी। पर क्‍या 
यह चित्र किसी एकता का द्योतक है ? जरा गौर से देखिण। 
मुसलिम बालक का लिबास क्‍या हैः ? उसे कट्टर लिवास 
क्यों दिया गया है ? क्या उसके सिर पर गाँधी या अजमछ 
टोपी ठीक न उत्तरती ? क्‍या हिंदुस्तान ने गांधीटोपी को 


कोमी टोपी के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया हें? क्‍या 


राष्ट्रपति राजेन्द्र वाबू और शिक्षा सचिव महमूद साहब इस 
करते ? याद हाँ, तो “हानहार' के स॒खाचत्र 
म॑ उसकी उपक्षा क्‍यों ? क्‍या इसका भी कुछ भीतरी रहस्य ह ? 
क्या हमारा होनहार भी यही है ? अच्छा, यही सही। फिर विहार 


हक 


सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कह देती कि उसकी साधु दृष्टि में वह 












